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दठहज्हहण लाला स्वोकाओ 
७ 20 ], थो बार का सलच्ता, 


धर्म शास्त्र की भहिंमी शगंपुए-3202999 


शब्द शास्त्र के नियमानुसार शासन करने वाले या मानव मन को 
अनुशासित बनाने वाले ग्रन्थ को शास्त्र कहते हैं जो तद तद्‌ विषयानुकूल प्रनेक 
प्रकार के होते हैं--जेसे श्रर्थ शास्त्र, काम शास्त्र, भाषा शास्त्र, समाज शास्त्र, 
व्याकरण शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रसायन शास्त्र, नीति शास्त्र भौर धर्म शास्त्र 
आदि । उपयुक्त श्रन्य शास्त्र जहा मनुष्य की भौतिक इच्छा, शाब्दिक ऊहा 
पोह, रस परिज्ञान एव कामादि लालसा को जागृत कर उसे स्वार्थ परायण 
भर दघर्षशील बनाते हैं, वहा धर्म शास्त्र मानव को भौतिक शभ्रपच से मोडकर 
कत्त व्य-परायणा, श्रात्माभिमुखी श्रोर विश्व हित्तेषी बनाता है। वह मानव की 
कलुषित बहिम्रु खी मनोवृत्ति को दवाकर उसे पुण्यानुवन्धी अ्रन्तमु खी बनने की 
ः जेरणा देता है। जैसे पारस का सम्पर्क लौह को बहुमूल्य सुवर्ण बना देता है, 
जेसे धर्म शास्त्र भी आतध्म परायण नर को नारायण बना देता है, इसलिए 
किसी प्रनुभवी विद्वाव्‌ ने ठीक ही कहां है कि-- 


»रलोको बरं परए नतत्व-पथ प्रकाशी, 
ने ग्रन्य-कोटि-पठन॑ जन-रजनाण ५६ 
सजीवनीति वर मौंपधमेकमेव, 
' “४ व्यर्थ श्रमस्थ जचनो नतु मूल-भार । 
- अर्थात्‌ परम तत्व के मार्ग को बताने वाला एक इ्लोक भी श्रच्छा 


किन्तु जन रंजन के लिए करोडो ग्रन्थों का पढना श्रेष्ठ तही । सजीवनी जड़ी 


घ ॥ ५ 
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का एक ट्ुकडा भी प्रच्छा किन्तु व्यर्थ में भार वहन कराने वाला मूले का भार 
हितकर नही । 


धर्म शास्त्र की इस महिमा के कारण ही महषियों ने इसकी श्र,त्ति 
दुर्लभ वतायी है । जेसा कि-- 


(सुई धम्मस्स दुल्लहां” वस्तुत ससार को सन्मार्ग पर ले चलने का 
सारा श्रेय धर्म शास्त्र फो ही है। 


धर्म शास्त्र और द्वादशांगी 


समहिमाशाली होकर भी साधारण धर्म शास्त्र मानव जगत का उतना 
कल्याण नही कर पाते जितना कि उनसे श्रपेक्षित है। जिनके गायक या रच- 
यिता स्वय ही सरागी, स्वार्थी एवं श्रज्ञान युक्त हैं, वे ग्रन्थ भला मानव का 
प्रभिलपित उपकार कहा तक कर सकते हैं ? भ्रत वीतराग | श्राप्त पुरुषो की वाणी 
था तदनुकूल सत्पुदषों की वाणी ही मानव-कल्याण में समर्थ मानी गई हैं। 
श्रनादिकाल की नियत मर्यादा है कि तीर्थ कर भगवान को जब केवल ज्ञान की 
प्राप्ति हो जाती है तब वे श्र्‌,त धर्म और चारित्र धर्म की देशना देकर चतुविध 
सघ की स्थापना करते हैं । उस समय उनके परम प्रमुख शिष्य गणपघर प्रत्यक्ष 
दर्शी तीर्थ करो की श्रर्थ रूपी वाणी को ग्रहण कर उसे सूत्र रूप मे ग्र थत्ते जेसे 
चतुर माली लता से गिरे हुए फूलो को एकत्र कर हार बनाता श्रौर उससे 
मानव का मनोरजन करता है । 


इसी प्रकार गणधर द्वारा रचे गए वे प्रमुख शास्त्र ही द्वादशागी के 
नाम से कहे जाते है-जेसा कि कहा है-- 


अ्त्थ भासइ अरहा, सुत्त गथति गणहरा निउरां । 
सासणु॒स्स, हियदट्ठाएं तग्मों सुत्त पवत्तइ ॥। 


श्र्यात्‌ तोर्थ कर भगवान भ्रर्श रूप वाणी फरमाते भौर गणधर उसको 
ग्रहण कर शासन हित के लिए निपुणता पूर्वक सूत्र की रघना करते; हैं। 


"अचल... 
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तब सूत्र की श्रवृत्ति होती है । शब्दरूप से सादि सात होकर भी यह द्वादशागी 
श्रृत भ्र्थ रूप से नित्य एवं अ्रनादि श्रवन्‍्त कहा गया हे। देखिये वन्दी सूत्र-- 


से जहा नामए पच श्रत्थि काया न कयाइ नासी न कयाइ ने भवइ, 
न कयाइ न भविस्सडइ, भ्रुविच, भवइय, भविस्सइय, धुवें नियए सासए भ्रवखए 
भ्रव्वए अवद्ठिए निच्चे, एवामेव दुव।लसगे गशिपिडगे न कयाइनासी । 


श्र्यात्‌ पचास्तिकाय की तरह कोई भी ऐसा समय नहो था, नही है, 
और नही होगा जबकि द्वादशागी श्रत नही था, नहीं है या नहीं रहेगा । 
श्रतः यह हादशागी नित्य है | जैसाकि पहले कह गए है-शब्द 
रूप से द्वादशागी सादि सान्त है। प्रत्येक तीर्य कर के समय गणपधरो द्वारा 
इसकी रचना होतो है। फिर भी प्रर्थरूप से यह नित्य है। इस प्रकार मह- 
पियो ने शास्त्र को श्रपौर्षेयता का भी समाधान कर दिया है । उन्होंने 
श्र्थ रूप से गास्त्र ज्ञात को नित्य शपौरुषेय एव. शब्द रूप से सादि पौरुषेय 
कहा है । 


इवेताम्वर परम्परा के श्रनुतार श्रव भी द्वादशागी के ग्यारह श्रग शास्त्र 
विद्यमान है | श्रोर सुधर्मा स्वामी की वाचना प्रस्तुत होने से- इसके रचनाकार 
भी सुधर्मा स्वासी माने गए हैं। श्राचाराग १, सूत्रकृताग २, स्थानाग ३, सम- 
वायाग ४, विवाह प्रप्ति ५, ज्ञाताधर्म कथा ६, उपासक दशा ७, अ्रतकृत दजा 
5, श्रनुत्तरीपपादिक दशा ६, प्रश्न व्याकरण १०, भर विपाक सूत्र ११ । 
इनमे श्रन्तकृत दशा कर श्ाठवा स्थान है । उपाग, मूल, छेद श्र प्रकीर्णा सूत्रों 
की श्रपेक्षा प्रधान होने से इनको श्रग शास्त्र माता गया है । 


नाम ओर महत्व 


#++ 


प्रस्तुत शास्त्र “श्र तगडदसा” के नाम की सार्थकता स्व इसके 
भ्रध्ययन से विदित हो जाती है । यद्यपि मोक्षयामी पुरुषो की गौरव गाथा तो 
अ्रन्य शास्त्रों मे भी प्राप्त होती है, पर इस शास्त्र में केवल उन्हीं सत सतियों 
के जीवन परिचय हैं, जिन्होने इसी भव से जन्म-जरा-मरण रूप भवचक्र 
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का श्रत कर दिया श्रथवा श्रष्ट विध क्मों का श्रन्त कर जो सिद्ध 
बुद्ध-मुक्त हो गए ॥। सदा के लिए ससार लीला को श्रन्‍न्त करने वाले 
पथ त्गेंड' जीवो की साधना दशा का वर्णन करने से ही इसफक्ला “श्र तगड 
दसाश्रो, नाम रखखा गया है । 


इसके पठन पाठन श्रौर मनन से हर भव्य जोव की प्रन्त क्रिया की 
प्रेरणा मिलती है, श्रत यह परम कल्याणकारी ग्रन्ध है। उपासक दश्षा में एक 
भव से मोक्ष जाने वाले श्रमणोपासकों का वर्णन है, किन्तु इस प्राठवें प्रद्ध 
धमंन्तंकृत दशा' में इसी जन्म से सिद्धि मिलाने वाले उत्तम श्रमणो का वर्सन 
है । श्रत लोक जीवन में परम-मगलमय होने से इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


| जे 
वणुन शेली 
ग्रन्थों की रोचकता उसकी “र्णन शेनी से भो झाकने की प्रया है। 
प्रच्छी से श्रच्छी बातें भी श्रोचक ढंग से कहने पर उतना श्रसर नही डालती 
जितना कि एक साधारण वात भो सुन्दर और सुव्यवस्थित ढग से कहने पर 
श्रोतृ-चित्त को श्राकृष्ट कर लेती है प्रस्तुत ग्रन्थ की वर्णन शैली भी व्यवस्थित 
है | इसमे प्रत्येक साधक के नगर, उद्यान, चेत्य-व्यतरायतन, राजा, माता- 
पिता, धर्माचार्य, धर्मकथा, इहंलोक एवं परलोक़े की ऋदि, पाशिंग्रहण श्र 


दाति-प्रीतिदान, भोगो का परित्याग, प्रन्नज्या, दीक्षाकाल, श्रुतग्रहएा, तपोपधान, 
सलेखना श्रौर भ्रन्त क्रिया स्थान का उल्लेख किया गया है। 


अन्तगडदशा” में वग्गित साधक पात्रों के परिचय से प्रगठ होता है कि 
श्रमण भगवान महावीर के शासन मैं विभिन्न जाति एवं श्रेणों के व्यक्तियो को 
साधना में समान श्रधिकार प्राप्त था | एक श्रोर जहा वीधियो राजपुत्र-राजरानी 
झोर गाथापति साधना-पथ मे चरण से चरण मिला कर चल रहे हैं, दूसरी 
श्रोर वही कतिपय शूद्ध, श्रौर हत्यारा साली श्रादि भी ससम्मान श्रागे बढ रहे 
हैं | कर्मक्षय कर सिद्ध-बुद्ध एवं मुक्त होने मे किसी को कोई रुकावट नही, वाधः 
नही । “हरि को भजे सो हरि क्रो होई” वाली लौकिक दीति भ्रक्षरश चरितार्थ 


न 





हुई है । कितनी समानता-समता श्रौर पश्रात्मीयता भरी थी उन सूत्रकारों के 
मन में ? वय की दृष्टि से श्रतिम्॒ुक्त जैसे बाल मुनि श्रौर गज सुकुमार जैसे 
राजप्रासाद के दुलारे भी सिद्धि मिला सके | श्ञास्त्रकार की वह रचना शेली 
विश्व के मानव मात्र को कल्याण साधन में पूर्णछप से प्रेरित एवं उत्साहित 
करती है । 


'. परिचय 


समवायाग मे '्रन्तगडदसा” का एरिचय इस प्रकार मिलता है-अन्तग- 
डदशा मे श्रस्तकृत शआत्माप्रो के नगर, उद्यान, चैत्य-व्यतरालय, वनखड, राजा, 
माता पिता, समवसरण, धर्माचार्य, धर्मकंधा, लौकिक और पारलोकिक ऋरईाद्धि 
भोग परित्याग, प्रत्ज्या, श्रुत्ग्रहण, उपधाव-ततप, प्रतिमा, बहुत प्रकार की क्षमा 
प्रार्जव, मार्दव, शौच भौर सत्य सहित १७ प्रकार का संयम, उत्तम ब्रह्मचर्य 
प्रकिचचता, तपः क्रिया श्रौर समिति शज॒त्ति तथा श्रप्रमाद योग, उत्तम सयम 
प्राप्त पुरुषो के स्वाध्याय-ध्यान का लक्षण | चार प्रकार के घाति कर्म क्षय 
फ्रमे पर जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति | जितना जिन्होंने समम का पालन किया- 
पादोपगमन सथारा श्लौर जहा जितने भक्त का छेदन करके श्रन्तकृत मुनिवर 
प्रजान रूप श्रन्धकार से मुक्त हो सर्व श्रेष्ठ मुक्तिपद प्राप्त किए | ऐसे प्रन्यान्य 
वर्णन भी इसमे विस्तार के साथ कहे गए हैं । 


श्रन्तक्ृतदशा सूत्र की परिमित वाचना एवं सख्येय श्रतुयोग द्वार हैं, 
यावत्‌ सख्येय सग्रहणी है । भ्रद्ध की भ्रपेक्षा यह प्राठ्वा श्रद्ध है इसके एक श्रूत 
स्कन्ध-दश भ्रष्ययत्त श्रोर सात वर्ग हैं। द्श उ् शन काल शोर दश ही समुद्दे - 
शन काल बतलाए है। सम० पएृ० २५१ ( हैदराबाद वाला ) 


नन्‍दी सूत्र गत परिचय से समवायाग के इप्त परिचय मे यह विशेषता है 
कि यहां क्षमा, श्रार्जव, मार्दव, शौच श्रादि यति धर्म का स्वरूप बताने के साथ 
स्वाध्याय और ध्यान का लक्षण बताया गया है। सम्भव है श्राज का 'अ्न्तगड- 
दशा” कोई भिन्न वाचना का हो । इसमे स्त्री पुरुष, बालक श्रौर वृद्ध साधको 
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की कठौर साधना गायी गई है । महामुनि गज सुकुमाल के श्रात्मघ्यान वा भी 
वर्णन है । पर उसमे ध्यान की विशेष परिपाटी या लक्षण का पृथक कोई 
अस्तित्व नही मिलता । कदाचित्‌ नक्षेपीकरण के समय देवद्धिगणी ने कम कर 
दिया हो, श्रपवा प्राप्त वाचना में इसी #कार का पाठ हो । 


श्रव्ययन और वर्ग का परिचय भी समवायास सूत्र में भिन्न प्रकार से है, 
नन्‍्दीकार जहा “भ्रन्तगडदसा” का एक श्रूत्त स्कन्ध, श्राठ वर्ग और प्राठ ही 
उद्देशन काल बताते है, वहा सपवायाग में एक श्रूत स्कन्‍्ब, दथ ब्रध्याय तथा 
७ वगे बतलाए हैं। आचार्य श्री अ्रमावफ ऋषिजा म० ने दथ श्रध्यात्र का 
एक वर्ग श्रीर तात वर्ग यो श्राठ वर्ग लिसे हैं। पर उद्देशन काल दणघ कहें है, 
जवकि नन्‍्दी सूत्र में भ्राठ उह्ें शन कान बतलाए है। इसने प्रमाणित होता है 
कि समवायाग सूत्र निर्दिष्ट 'श्रन्तमइदसा' वर्तमान 'श्रस्तगडदणा” से कोई भिन्न 
था| वर्तमान में उपलब्ध सूत्र ही नन्‍्दी सूत्र मे निर्दिष्ट अन्तगडदसा हैं ! 


अन्तगडदशा की तपः साथना 


श्रन्तक्ृतदशा सूत्र के वर्णोनों पर गहराई से चितन किया जाय तो साधना 
क्षेत्र की विविध सामग्रिया उपलब्ध होती हैं। 


सामान्य तौर से सयम श्रौर तप की विमल साधना से मुक्ति की प्राप्ति 

| माती गई है । सयभ का साधन ज्ञानपु्वक हो होता है, श्रत उसके लिए जीवा- 

जीवादि का तत्व ज्ञान प्रावश्यक माना गया है। विपय कपाय को जोदने के 

लिए ज्ञान या घ्यान का बल पुष्ट सावन है भ्रौर तप, ज्ञान ध्यान का साधन है, 

अथवा ज्ञान ध्यान स्वय भी एक प्रकार का तप है | फिर भी व्यवहार दृष्टि से 

यह जिज्ञासा हो सकती है कि ज्ञान साधना से मुक्ति होतो है ? या ध्यान से 
प्रथवा कठोर तप साधन से या कि उपशम से ? 


प्रत्तगडदशा सूत्र के मनद से ज्ञात होता है कि गौतम श्रादि।१८ सुनियों 
के समान २२ भिक्षु प्रतिमा एवं गुणरत्न-सवत्सर त्प की साधना से भी सावक 
। कर्म क्षय कर मुक्ति मिला लेता है | श्रनीक सेनादि मुनि १४ पूर्व के ज्ञान में 
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रमण करते हुए सामान्य वेले २ की तपस्या से कर्म क्षय कर मुक्ति के भ्रधिकारी 
वन गए । भ्रज्ञु नमाली ने उपणमभाव-क्षमा की प्रधानता से केवल छह मास 
बेले २ की तपस्या कर सिद्धि मिलाली । दूसरी श्रोर श्रतिमुक्त कुमार में ज्ञान- 
पूर्वक गुण-रत्न तप की साधना से सिद्धि मिलाई श्रौर गज सुकुमाल ने विना 
शास्त्र पढे और लम्बे समय तक साधना एवं तपस्या किए बिना हो कैवल एक 
शुद्ध ध्यान के बल से ही सिद्धि प्राप्त करली। इससे प्रकट होता है कि ध्यान 
भी एक बडा तप है। 


वाली श्रादि रानियो ने सयम लेकर कठोर साधना की और लम्बे समय 
से सिद्धि मिलाई। इस प्रकार कोई सामान्‍य तप से, कोई कठोर तप से, कोई 
क्षमा की प्रधावता से तो कोई श्रन्य केवल श्रात्म ध्याव की श्रग्नि में कर्मों को 
भझोक कर सिद्धि के श्रधिकरारी बन गए । 


मधितार्थ यह है कि शास्त्रों का गम्भीर प्रभ्यास श्रौर लम्बे काल का 
कठोर तप चाहे हो यः न हो, यदि कर्म हल्के हैं श्रौर श्रात्मध्प्रान मे मन श्रडोल 
है तो श्रल्प काल में भी मुक्ति हो सकती है | 


विविध प्रकार के तप 


प्रन्तगडदसा सूत्र मे ध्यान की साधना का तो स्पष्ट रूप नहीं मिलता, 
पर तपरया के श्रनेको प्रकार उपलब्ध होते है । सर्व प्रथम १२ भिक्षु प्रतिमाग्रो 
का वर्णान है, जिनका विस्तृत उल्लेख दशाश्रू त स्कथध में मिलता है । दूसरा गुण 
रत्न सवत्सर तप है जो गोतम कुमार ध्ादि मुनियो के द्वारा साधा गया है। 
इसके लिए सैलाना से प्रकाशित श्रन्तगडदसा के टिप्पण मे ऐसा लिखा है कि 
प्राचीन धारणा के भ्रनुसार इसका श्राराधन ऋतुबद्ध काल याने ८ मास मे पूरा 
होना लिखा है, परन्तु भगवती सूत्र शतक २ उद्द श १ में खदक मुनि के श्रधि- 
कार में इसका रूप इस प्रकार उपलब्ध होता है। जेसे-पहले महिने एकादर 
उपवास का पारणा करना, दूसरे महिने मे दो दो उपवास का पारणा करना, 
तीसरे महिने तींन तीन उपवास का पारण करना, चौये महिने ४-४ उपवास 
का पारता, पाचवें महिने मे ५-५ का-छठे महिने में ६-६ का-इस प्रकार 
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बढते हुए १६वें महिने में १६।१६ उपवास का पारणा करना, दिन को उत्कट 
प्रासन से श्रातापना लेना भौर रात में वीरासन से खुले वदन डास आदि के 
परिपह सहना । यह इस तप का स्वरूप बताया गया है । 


दीसरा ठ॒ए है ख्लावली--इसमे एक उपवास से लेकर ऊँचे १६ तक 
की तपस्या चढाव उतार से की जातो है। मध्य में वेने प्रौर श्रादि प्रन्त में 
उपवास, बेला तेला की तपस्या की जातो है । चारो परिपादियों में चार वर्ष 
३ मास श्रौर ६ दिन तप के भ्ौर ३५२ पारणा के दिन होते हैं । 


चौथा तप है कनकावली--रत्नावली के समान ही इसमे भी उपवास से 
१६ तक तप का चढाव उतार होता है श्न्तर केवल इतना है कि इसमे ३ स्थान 
पर रत्नावली के पष्ठ तप के बदले अ्रष्ठम तप किया जाता हैं। चारों परिपाटी 
मे ४ वर्ष ६ मास श्रौर २६ दिन का तप श्रौर २५२ पारणोे होते है । एक 
परिपादी में १ वर्ष दो मास श्रीर १४ दिन का त्प तया ८८ पारणो होते है । 


पाचवा तप है लघुसिह निष्क्रीडित--इसमे जेसे शेर प्रांगे पीछे कदम 
रखता है, वेसे ही उपवास से लेकर ५४ तक की तपस्या में श्रागे बढ़ना भ्रौर पीछे 
हटना । इस प्रकार ४ परिपाटियें की जाती है | एक मे ५ मास शभ्रौर ४ दिन 
के तप एव ३३ पारणे होते है । चार के १ वर्ष ८ मास १६ दिन के तप श्र 


२१२ पारणे होते हैं। 


छठा तप महारनसिह निष्क्रीडित--इसमे ऊँचे से ऊँचे १६ तक का तप 
होता है । साधना काल ६ वर्ष २ मास ध्ौर १२ दिन में ५ वर्ष ६ मास और 
८ दिन तप के तथा २४४ पारणो होते हैं। 


सातवा तप सत्त सप्तमीका भिक्षु प्रतिमा, ' 
झाठवा श्रष्ठ भ्रष्ठडमिका ,, 
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ये चारो तप साथुग्ो की श्रपेक्षा से कहे गए है। इन चारो प्रतिमणफ्ो 
मे भोजन के दाती की श्रपेक्षा तप का श्राराधन किया जाता है। सप्त त्प्तामः 
का मे प्रथम सप्ताह मे एक दत्ति भोजन की व एक दत्ति जन को, दूसरे सप्ताह 
में दो दो, यावत्‌ सातवें सप्ताह में सात दत्ति भोजच की, श्रीर सात ही जल की" 
ग्रहण की जाती है । इसके तप दिव ४६ होते हैं। ऐसे भ्रष्ट श्रष्टमिका के ६४ 
दिन, नव नवमिका के ८१ दिन श्रौर दश दशमिका के १०० दिन होते हैं। 
दिन के प्रभाणा से प्रधम श्रष्टक में १ दत्ति श्रौर श्राठवें मे प्रा दत्ति । इस प्रकार 
नव नवमिका में नव दिन श्रौर दशमिका में दश दिन से एक एक दत्ति बढानी 
चाहिये। 


ग्यारहवा तप लघु सर्वतोभद्र प्रतिमा है इसमे श्रनानुपुर्वी क्रम से १ उप- 
वास से ५ उपवास तक ५ लाइन की जाती है। एक परिपाटी में ७५ दिन का 
तप श्रौर २५ पारणे होते हैं। इस प्रकार चार परिपाटी मे तप की पूर्ण 
आराधना की जाती है । 


बारहवा महासर्व॑तोभद्र तप है, इसमे १ उपवास से ७ उपवास तक 
पूर्व कथित प्रकार से किये जाते हैं। एक परियाटी में १६९६ दिन तप श्रौर ४९ 
। पंरणो होते हैं । 


तेरहवी भद्रोत्तर प्रतिमा है इस तप में ५।६॥७।८।६ इस प्रकार भ्रनानु- 
पूर्वी से पाच पक्ति में तपस्या की एक परिपाटी पूर्ण होती है। जिसमे -६ मास 
२० दिन का समय लगता है | तप के दित १७५ और २४ पारणो होते हैं । 


चौदहर्वाँ श्रायविल वर्धभान तप है। इसमे १ से १०० तक आयबिल 
बढाये जाते हैं । पारणा के दिन वीच मे उपवास किया जाता है । श्रायंबिल क्षे- 
कुल दिन ५०५० और १०० दिन के उपवास होते हैं। साधारणसा दिखने पर 
भी यह तप बडा महत्वशांली श्रौर कठिन है । 


पन्दरंहवा मुक्तावली तप है । इसमे ऊँचे से ऊचा १६ तक का तप 
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होता है | एक परिपाटी भे २८५ दिन का तप और ६० पारणो होते है । चारो 
परिषादी ३ दर्ष और १० मांस में पूर्ण की जाती है । 


पयू पण में अन्तगड का वाचन 


बहुतवार यह जिन्नासा होती है कि पयू पण में श्रन्तमड का बाचन 
आ्रावश्यक क्यों -माना जाता है? श्रत्य किसी सूत्र का वाच्नन ज्यों नहें 
'किया जाता ? बात ठीक है, शास्त्र सभी मागतिक है श्रीर उनका पर्व दिनो मे 
चाचन भी हो सकता है काई दोप की बात नही है । विचार केवल इतना हां है 
कि पर्वाधिराज के इन श्रल्प दिनो में थैधे सूत्र का वाचन होना चाहिये जो श्राठ 
ही दिनों मे पूरा हो मके शोर श्रात्म सायना की ५रणा देने में भी पर्याप्त हो, 
अग या उपाग श्ञास्त्रों मे ऐसा कोई श्रग सूत नहीं जो इस मर्यादित काल मे पुरा 
हो सके । अ्नुतरीयपातिक दगा है तो बह श्रति लघु होने के साथ उतनी प्रेरक 
सामग्री प्रस्तुत नही करता | फिर उसमे वर्णित साधक श्रनुत्तर विमान के हूँ 
प्रधिकारी होते है, मोक्ष के नहीं। परलु श्रन्तक्धतदशा में ये दोनों बातें है, वह 
प्रति लघु या श्रति महतु श्राकार में नहीं है, साथ ही उसमे ऐसे हो साधकों की 
जीवन गाथा है जो तप सयबम से कर्म क्षय कर पूर्रानद के भागी बन छुवे हूँ । 
प्रन्तकृतदशा के उद्देश समुद श का काल भी ८ दिन का है। श्रीर पयू पण का 
प्रष्टान्हिक पर्व भी श्रप्ट्युणो की प्राप्ति एवं प्रष्ट कर्मो की क्षीणता के लिये 
है | श्रत पयू पण में इसी का वाचन उपयुक्त है। प्रस्तुत सूत्र में छोटे बडे वैसे 
साथको की जीवन गाथा बताई है कि उससे श्रावाल वृद्ध सब नर नारी प्रेरणा 
पा सके श्रौर भ्रपती योग्यता के अनुधार साथता कर श्रात्मा का बिकाम करे 
यही खास कारण है कि पूर्वाचायों ने पयू परणा के भ्रष्दान्टिक पर्व में श्राठ वर्ग 
वाले इस मगलमय शास्त्र का वोषप्रद वाचन मिश्चित किया । 


जँसे भगल हेतु एव ऐतिहासिक परिचय प्रदान करने को कल्पसूत्र में 
नम महावीरादि के पच कल्याण और पट्टावली करा वाचन श्रावश्यक माना गया है, 
येसे ही प्रात्म साथना में प्रेरणा प्रदान करने के लिए श्रन्तक्ृतदणा का वाचन 


भी श्ररम्भ किया गया हो, वीर निर्वाए ६६३ के समय कल्प सूत्र का सामूहिक 
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“ बाचन होने लगा, सभव है उस समय साधना प्रेमी सतो ने यह सोचकर कि 
कल्प में केवल तीथंकर भगवात्र की गुण गाथा हैं | चतुविध संघ को साधना के 
लिये वेसी प्रेरणा दायक सामग्री नही है भ्रत. इसका वाचन श्रावश्यक माना हो,. 
प्रथवा तो समाज में प्राडम्बर श्रोर जन्म महोत्सव की भक्ति श्रादि की पश्रोर 
बढते मोड को बदलने के लिये भ्रन्तक्ृतदशा का वाचन चालू किया हो । इतना 
सुनिश्चित है कि पर्वाधिराज में अन्तगडदशा का वाचन सहेतुक एवं उपयोगी है + 


प्राप्त टीका और प्रकाशन 


प्र्तगडदशा पर कुछ टीका ग्रंथ है, जेसे-प्रभयदेवसूरि कृत सस्कृत 
टीका, प्राचीन टव्बा, पडित रत्न श्री घासीलालजी महाराज कृत सस्क्ृत टीका | 
एवं हिन्दी, गुजराती, भ्रनुवाद प्राप्त होते हैं । इस सूत्र के श्रनेक स्थानों से मूल 
टीका श्रौर अ्रनुवाद के प्रकाशन हो चुके हैं। उनमें--- 


१-सर्व प्रथम राय धनपतितिह वहादुर का टीका श्रौर ग्रुजराती टव्बा 
सहित अतिशुद्ध नही होने पर भी इसका बडा उपयोग हुआ्ना, कागज साधारण 
होने से वह अधिक स्थिर नहीं रह सका | 


२-शभ्रागमोदय समिति सूरत से सशोधित, सयुक्त प्रकाशन-पअन्तकृतरञ्ञा 
और भ्रनुत्तरोपपरातिक सटीक । 


३-पृज्य श्रमोलखऋषि जी महाराज कृत हिन्दी अनुवाद, लाला ज्वाला- 


प्रसाद जी की भ्रोर से, हैदराबाद का प्रकाशन । | 


'४-पडित रत्न श्री घासीलाल जी महाराज ऋत सस्क्षत टीका श्रौर 
हिन्दी ग्ुजरातो अनुवाद सहित, भ्रहमदाबाद । 


४ ५-उपाध्याय श्री प्यारचन्द जी महाराज कृत हिन्दी भाषा श्रनुवाद 
सहित । हु 


६-पडित घेवरचन्द जी बाठिया द्वारा भ्रनुदित मूल भ्रनुवाद, सैलाना ४ 
यह पुस्तकाकार एवं सरल है। 
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७-पत्तागम समिति 'ुटगाय! भौर ख्रमोत जैन धानादिग ध्रूमियां से 
प्रकाशित मूल । धूनिया मी प्रति प्राव घुद् एपं सुवाच्य शोसे के साथ त्िशिए्ट 
घब्द कोप सरित है | इसमे प्रतिरिक्त एक दी ग्रजराता सममशण भा हमर । 


उपरोक्त प्रकामना में मूव और सस्दा-भाषा विदायों के विए सा पूर्ति 
दे जाती हे, विन्तु शुद्ध मून के साव धब्दातुपररी या की जिशासा दगोते पाले 
पाठकों की प्रावश्यकता पूर्ण नये होती। एपर परय्दगा यों दिला मे प्रायर 
स्वत इसका वायन होता है। एसी झ्ावयश्यवया का एरग्य गरसे मी विश झृप 
फा मूल संशोधन के साथ भायानुयाद भी तंथार गरनोा प्रायश्याय एह॒प्ा । ये 
तक के अनुवादों की प्रपेजा इसमे यह शान स्यान रखा गया है ि घनुयादे * 
में कोई साम घद्द छूसने नहों पाये, सरलता में जि प्र्थ नी सामने बैड पर 
इसीलिए दिया है कि पाठक मूत की श्रोर ध्याव राय गार परे तो सहन में थीप 
प्राप्त कर सर्वो । इसके प्रतिरिक्त परिद्विप्ट में घदद फोपष प्रेशर उसमें परिधिष्ट 
पदों का सरल हिन्दी-प्रय करने का प्रयास जिया गया है | समास युत्ता भौर 
सम्बन्धित पदों का एक साथ देकर लिखा हैं। करोव २ मस्ूर्ण झद्दा गा उेने & 
का प्रयास किया गया है, फिर भी समय मी प्रल्यता प्रौर गाय की मगुतता से 
सम्भव है कोई पद छूट गया हो पववा पर्य से बही स्खचना हो तो रझ पादप 
ध्यान से पढ़कर उसे सुधार ले। प्रर्ध प्रौर पाठ धुद्धि में निम्न पुस्तकों का 
उपयोग किया है--उपाध्याय श्री प्यार्चन्द जो महाराज द्वारा गनदित परणातार 
प्रति १, सलाना से प्रफाशित पुस्तफ २ प्राचोन हस्तलिशित प्रति ३ भागमोदय; 


समिति से प्रकाशित सटीक प्रन्तक्तदणा ४ पौर भगवतों मृत्र पा सपनः 
अकरण | 


सूत्र की पाडुलिपि तयार करने में फैन रुन ग्रिद्यालय के मास्टर 
जगदीशचच्द भ्रौर चिद्यालय के स्वानक श्री रतनवाद बाफशणा ने पूरा महमोग 
दिया, और शब्द कोप का चयन परने में मास्टर चादमवजी कर्णावट भोर 
पारममल जी 'प्रसून! का सहयोग भुलाने योग्य नहीं है। विद्यालय के स्नातक 
_बादलचन्दजी भ्रोस्तवाप तथा दो विद्याथियो फा शेखन में ह्ादिफ सहयोग भी 
'अवश्य स्मरणीय है| विद्यालय के माल्टर भोर इन विद्याधियों ने श्रत्त सेवा के 
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इस पुनीत कार्य में योगदान देकर श्रवश्य श्रूत सेवा के साथ अपने लिए पुण्य- 
लाभ उपार्जन किया है। शब्ब कोष मे कई पद पुनरावृत भी हो गये हैं। 


उपयोग पूर्वक कार्य करने पर भी वीतराग-वाणी से कही विपरीत 
लिखा हो, तो हादिक पश्चाताप के साथ मैं भ्रपने उद्गार समाप्त करता हू । 


श्रावण पूर्णिमा उपाध्याय गजेन्द्र मुनि 
स० २6२० 
पीपाड शहर 


श्रीमद्गणुधर सुधर्मस्वामि वाचतानुगतम्‌ 
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सिरि अंतगड़द्सा सुत्त 


मूल - भर्थ सहितम्‌ 


गणधर सुधर्म - रवामि वाचनानुगतम्‌ 


अतगएडइद्या सुत्त 
मल - थर्थ सहितम्‌ 
उत्थानिका-- 

सत्र ? तेण॑ कालेणं तेशं समएणं चंपा शाम णयरी होत्था, 
वर्णओ । तत्थणं चंपाए णयरीए उत्तर-पुरत्थिमे 
दिसिभाए एत्थ थं पुएणभददू-णा्म चेहए होत्था 
वण खंड वण्णओ । तीसेणं चंत्राए णयरीए कोशिए 
णाम॑ राया होत्या, महया हिमवंत-नण्णओ || १ ॥ 


सूत्र-१ अवनर्पिणी काल के उस समय--चौथे आरे में चम्पा नाम की वर्णन 
योग्य नगरी थी | उस चम्पा नगरी के उत्तर-पूर्व दिशा भाग श्र्थात्‌ 

ईशान कोण में पृर्णमद्र नाम का चैत्य था। वनखण्ड वर्णनीय था। 

उस चपा नगरी में कोशणिक नाम का राजा था। जो महाहिमवान्‌* 

पर्वत के समान वर्णन करने योग्य राज्य-गुणों से सुशोमित था [१। 

(नगरी और गज-बर्शन विस्तार के लिए औपपातिक सूत्र देखें) 


7 >> को भहाहदिमवान लोक वो पा 7 दे शेड 77 र7्+ू++ ८ 

+१--जैसे महाहिमवान लोक की मर्यादा करता है जैसे श्ञाग्रजा के 

लिये मर्यादा बनाता है| मल्तय पर्वत के समान कीर्ति से घुगधित ओर कत्तव्य 
पालन में मेह की तरह अचल था। 


जा 


उत्थानिका ] [ दे, 


सत्र २ तेण कालेण तेणं समएणं अज्ञ सुहस्मे थेरे जाव पंचहिं 

अशणगार-सएहिं सद्धि संपरिवृड़े पुच्याणुपुव्चि चरमाणे 

गामाणु-गार्म दृशजमाणे सुहंसुहेणं विहरमाणे जेणेव 

चंपा शुयरी जेणेव पुणएणभद्द चेहए तेशेव समोसरिएण। 
परिसाणिग्गया जाव परिसा पडिगया ॥ 

आअर्थ-२ उस काल उस समय में आर्य सुघर्मा स्वामी नाम के स्थविर पाच सो 

साधुओं के परिवार सहित पूर्व-परम्परा के अनुसार विचरते हुए ग्रामानु- 


आम-एक गाव से दूसरे गाव होते हुए सुख पूर्वक विहार करते हुए 
जहा चम्पानगरी का पूर्णमद्र उद्यान है वहा पधघारे । आर्य सुधर्मा की सेवा 


में परिषद-नीगरिक जन सभा के रूप में आये और उपदेश सुन कर 
परिष्रद्‌ के लोक चले गये । 


सूत्र-तेशं फालेणं तेण॑ समएणं अज्ञ सुहम्मस्स अंतेवासी 
श्रद्ञ जंबू जाव पज्जुबासमाणें एवं वयासी-जह॒णं मंते ! 
समणेण  मगवया महावीरेणं आहगरेण जाव-संपत्तेणं 
सत्तमस्स अंगस्स उवासगदसाणं अयमदो पण्णत्ते 
अइभस्स शं मंते ! अंगस्स अंतगड़दसाणं समणेण जाव 
संप्तेणं के अद्ठ पण्णत्ते ! || २ ॥ 


अर्थ---उस काल उस समय में आर्य छुधर्मा स्वामी के अन्तेवासी-शिष्य, आर्य 
जम्बू स्वामी ने सेवा करते हुए. इस प्रकार पछा - हे पज्य | भ्रमण 
भगवान महात्रीर जो श्र्‌न-धर्म की आदि करने वाले यावत्‌ जिन्होंने 
सिद्धगति प्राप्त करली हैं| उस प्रभु ने सातवें आग उपासक दशा का 
यह वर्णन किया, अ्रत्र हे पूज्य | आठवें अग अन्तगडदसा करा श्रमण 
भगवान्‌ महावीर जो मोक्षु पधारे हैं, उन्होंने कया भाव फरमाया है ! ।२) 


४] [ भ्रन्तगड दसा सूत्र, वर्ग १ 


सत्र ३ एवं खलु-जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं अद्ठमस्स 
अंगस्स अंतगड़द्साणं अट्टू वग्गा पण्णत्ता | जहणं 
भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं अट्टमस्स अंगस्स 
अंतगड़दसाणं अट्टवग्गा पण्णत्ता, पठमस्स खां भंते ! 
वग्गस्स अंतगड़दसाणं समणेणं जाव संपत्त ण॑ कह 
अज्मयणा पण्णता ;१ 
अर्थ-३ सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं-इस प्रकार निश्चय है जम्बू  श्रमण भगवान्‌ « 
महावीर जो मोक्ष पघारे हैं, उस प्रभु ने अ्रन्तक्ृतदशा नामक आठवें 
अछ्ठछ शात्र के आठ वर्ग फरमाये हैँ। जम्बू --'हे भगवन्‌ ! 
श्रमण यावत्‌ मुक्ति प्राप्त प्रभु ने आठवें ञ्र ग॒ अन्तक्कतदशा के आठवर्ग 
फरमाये हैं, तो हे पूज्य | अन्तगड दशा के प्रथम वर्ग में भ्रमण यावत्‌ 
मोक्ष प्राप्त प्रभु ने कितने अध्ययन फरमाये हैं? 


सत्न-एवं खलु जंवू ! समणेणं जाव संपत्तेणं अट्टमस्स अंगस्स 
अंतगडदसाणं पढमस्स वग्गस्स दस अज्कयणा 
पण्णत्ता; त॑ जहा-- 
गोयम १, समुद्द २, सागर ३, गंभीरे ७, चेव ५, हो 
थिमिए य । अयले ६, कंपिल्ले ७, खलु अक्खोभ ८, 
पसेणई ६, विएहू १०॥ ३ ॥ 
अ्र्थ-सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं--इस प्रकार हे अम्बू । निश्चयकर अ्रमण 
भगवान मुक्ति प्राप्त महावीर ने आठवें श्रग अन्तगड़ दसा में प्रथम 
वर्ग के दस अध्ययन फरमाये हैं जेसे कि-- 
गाथा (१) गौतमकुमार, (२) समुद्रकुमार, (३) सागर, (४) गम्भीर और (५) 


(3) स्थिमितकुमार, (६) अचल, (७) कपिल्‍्ल (८) अन्ञोम, (६) प्रसेन- 
जित ओर (१०) विष्णुकरुमार |३। 


प्रथम वर्ग | [ ४ 


मूत्र ४ जहणं भंते ! समणेण जाव-संपत्तेण  अइस्स्स अंगस्स 
अंतगड़द्साएं पठमस्स वग्गस्स दस अज्मयणा पण्णत्ता 
तंजहा-गोयम जाव विण्हू | पठमस्स र॑ अंते ! 
अज्ययणस्स अंतगड़द्साएं जाव संपत्तेण के अद 

पण्णत्ते ९ 
सत्र-४ श्राय॑ जम्बू-हे पज्य | श्रमण भगवान महावीर ने आठवें अन्तक्ृत दशा 
अग के प्रथम वर्ग के दश अध्ययन फरमाये हैं, बैसे-गोतम आदि। 


है मगवन्‌ ! अन्तकृतदशा सूत्र के प्रथम श्रध्ययन का भ्रमण यावत्‌ 
मुक्ति प्राप्त प्रभु ने क्या भाव फरमाया है ? कृपा कर चतलावें। 


सत्र-आय सुधर्मा-एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं वारवई 
णाम॑ णयरी होत्थां, दुवालस जोयणायामा णव जोयण- 

वित्यिण्णा धणवहमइ-णखिम्मिया, चामीगरपागारा 

णाणा मणि पत्चवणण कविसीसग-परिमण्डिया सुरम्मा। 

अर्थ-आय सुधसा-इस प्रकार दे जम्बू | उस काल उस समय में, दारिका नाम की 
नगरी थी, बारह योजन लम्बी ओर नवयोजन चोडी, धनपति श्रर्थात्‌ , 


कुबेर की बुद्धि से निर्मित स्वर्ण के कोट से घिरी हुई और अनेक प्रकार 
के पाचवर्ण की मणियों से जटित कंगूरे वाली अत्यन्त रमणीय थी। 


संत्र-अलकापुरी-संकासा पममइय-पकीलिया पच्च॒क्ख देवलोग- 
भूया पासाह्या दरिसणिज्ञा अभिरूुवा पढिख्वा॥ ४ ॥ 


अर्थ-वैश्षमण की नगरी के समान प्रमुदित एवं क्रीड़ायुक्त होने से प्रत्यक्ष 
देवलोक के सददश मन को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय श्रमिरूप एवं 
प्रतिरूप सर्वश्रेष्ठ थी | 


६ ] [ अन्तगढ़' दसा सत्र, 
क्त्र ४ तीसेणं वारबइण णुवरीए वहिया उत्तर-पुरच्छिमे 
दिसीभाए एत्थ णं रेबयए णाम॑ पत्थए होत्या, वण्णओ | 


श्र्थ-५ उस द्वारिका नगरी के बाहर उत्तर प्र्त टिगा-इशान कोण में र्ववाचल 
नाम का पर्वत था, वर्णन योग्य ! 


बज़-तत्थ ण॑ रेबयण पव्यए णंदणयण णाम॑ उज्जाणे होत्था, 
बण्णओ, सुरप्पिए णामं जक्खाययण होत्या, पीराण । 

से णं एगेणं वशुसडेण परिक्खित्ते, असोगवर पायवे । 
अर्थ-वहा रेवत पर्बत पर नन्‍्दनवन नाम का उद्यान वर्गनीय था। वहां 


सूरप्रिय नाम के यज्ञ का यज्ञायतन, बहुत प्राचीन था। वह एक 


वनखण्ड के द्वारा चहुओर घिरा हुआ था, वहा एक बच अशोक 
वत्तषु था। 


छत्न-तत्थणं वारवईए णुयरीए करण्हे णामं वासुदेवे राया 
परिवस३ई, महया हिमवन्त-रायबए्णुओ । 


अ्रथ-उस द्वारिका नगरी में कृष्ण नाम के वासुदेव गना राप्य करते ये | 


महा हिमवान्‌ जेसे सीमा पालक है वेसे वे प्रजा पालक थे, राजन वर्णन 
समभना | 


प्रथम वर्ग ] [ ७ 


घत्र-से ण॑ तत्थ समुुदविजय पामोकक्‍्खाणं दसझहं दसाराखं 
बलदेव-पामोक्खाणं पंचणह महावीराण, पज्जुणण 
पामोक्‍्खाणं अदूधुट्टाणं कुमार कोडीणं, संब पामोक्खार 
सट्टीए दुद त साहस्सीणं, महासेण पामोक्खाणं छप्पएणाए 
चलबग्गसाहस्सीणं बीरसेश परामोक्‍्खाएं ण्गवीसाए 
वीरसाहस्सीणं,. ऊगसेणपामोक्खाणं. सोलसरहं 
रायसाहस्सीण, रूप्पिणीपामोद्खाणं सोलसझूहं देवी- 
सांहस्सीएं,  अणंगसेणा वामोक्‍्खा्. अणेगाणं 
गणियासाहस्सीण॑ अण्शेसि च॑ बहुणं ईसर जाव 
सत्थवाहाणं बारबईए शणुयरीए अद्भूमरहस्स . थे 
समत्तस्स य आहेवरच्च जाव विहरई ॥५॥ 


अर्थ-कृषण को उस द्वारिका नगरी में समुद्र विजय आदि दश दशाहं- 
पृज्जनीय पुरुष थे, चलदेव प्रमुख पाच महावोर ओर प्रद्य म्जकुमार 
आदि साडे त॑न करोड कुमार थे, सम्बकुमार आदि साठ हजार दुर्दान्ति- 
बीर, महासेन प्रमुख छुप्पन हजार सैनिक-बलवर्ग का धमूह, तथा वीरसेन 
प्रमुख इक्कीस हजार वीर योद्धा थे.। उम्रसेन प्रमुख सोलह हजार राजा 
और रूक्मिणी आ्रादि सोलह हजार महारानिया थीं। श्रनगसेना प्रमुख 
हजारो गशिकाए ओर अन्य ऋहुत से द्वारिका नगरी के ईश्वर 
यावत्‌ साथंवाहों का एवं सम्पूर्ण आधे भरतत्षे त्र का श्री कृष्ण अधिपति 
पना करते हुए यावत्‌ विचरण करते थे ।,५॥ 


८] [ श्रन्तगड दसा सृज 


सत्र ६ तत्थणं वारवईए णयरीए अंधगवणहो णाम॑ राया परिवसह 
महया, हिमवन्त, वण्णओ । तस्सखणं अंधगवण्हिस्स 
रण्णो धारिणी णामंदेवी होत्या, वण्णओ | तएख सा 
धारिणी देवी अण्णया कयाई तंसि तारिसगंसि 

सयणिज्जंसि एवं जहा महावले-- 
अर्थ-६ उस द्वारिका नगरी में अर धकद्ृष्णि नाम के राबा रहते ये, महाश्मिवान्‌ 
पर्वव के समान वर्णनीय थे । उस अ्र धकबृष्णि राजा को धारिणी नाम 
की शुण सम्पन्न देवी थी जो वर्णन योग्य थी। तदनतर वह धारिणी 
देवी अन्यदा किसी दिन उस पुण्यवान-के योग्य शय्या पर, ( सोयी हुई 
थी ) उसने सिंह का स्वन देखा । जिस प्रकार महात्रल, उसी प्रकार 

यहा भी । 

गाहा ; समिणदंसण-कहणा, जम्म॑ वालत्तणं कलाओ य । 
जोव्यण-पाणिग्गहणं, ऊना पासाय भोगा य ॥ १ ॥ 
णबरं॑ गोयमो शामेणं, अद्एह॑ रायवर  फन्‍नाखां 
एगदिवसेणं पार्शि गिण्हावेति, अहहओ दाओ ॥ ६ ॥ 
| गाथा--धारिणी ने स्वप्न देखे, पति को निवेदन किया । ञअन्‍्म, 
। वाल्यकाल और कलाचार्य के पास शिक्षण, युवावस्था, 
पाणिग्रहण, रमणीय प्रासाद ओर भोगों का वर्णन किया गया 
है । विशेष कुमार का नाम गौतम, आठ उत्तम राजकन्याश्रों 
के साथ एक ही दिन में उसका पाणिग्रहण कराया गया | आठ-श्राठ 


दातिया-दाय भाग प्राप्त होते हैं । श्रर्थात्‌ दहेज के रूप में आठ हिरण्य 
कोटि आदि प्रदान की | 


ध। अंश 


अथम वर्ग ] (८ 


पत्र ७ तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिटठणोेमी आइगरे 
जाव विहरइ ।चउज्विहा देवा आगया, कण्हे वि खिग्गए 
तण्णं से गोयमे कुमारे जहा मेहे तहा णिग्गए, धम्मं 
सोच्चा शिसम्म ज॑ं खबर देवाणुप्पिया ! अम्मापियरों 
आपुच्छामि देवाजुप्पियाणं अंतिण पत्ययामि । 
ल्‍अर्थ-७ उस काल उस समय श्ररिहृत अरिष्ठनेमी मगवान धर्म-तीर्थ की आदि 
करने बाते यावत्‌ विचरते हुए द्वारिका पघारे, समवसरण में चार प्रकार 
के देव आये और श्री कृष्ण भी वन्दन करने को निकले, गौतमकुमार 
शाता सत्र में वर्णित मेघकुमार की तरह धर्म सुनने को निकले | घर्मकथा 


सुनकर व धारण करके बोले-हे प्रभु ! माता पिता की पूछ कर में देवानु- 
प्रिय के पास दीक्षा अ गीकार करू गा। 


सत्र-एवं जहा मेहे जाबव अणगारे जाए, इरियासमिए जाव 
इणमेव णिग्गंथं पावयणं पुरओ काउ' विहरह । 


अर्थ-इस प्रकार मेघकुमार के समान यावत्‌ गौतम अनगार हो गये, ईर्या 


समिति आदि गुण वाले यावत्‌ इसी वीतराग-निग्रन न्थ शासन को आगे 
करके विचरने लगे | 


१० ] [ अन्तयट उरप से 


सत्र-तरणं से गोयमे अणगारे अणाया कया अरओ 
अरिट्र-एमिस्म तहारवाणए थेगएण अंतिर सामास्यमाट्याट 
एक्कारस अंगाई अहिज्जाश, अहिस्जिता बहहि 
चउत्थ जाय श्रप्पाण' संविमारों विश्रेट । 


श्र्थ-इसके बाद वह गोनम मुनि खस्पा, किसी दिन बारे | ्यग्धिनेमि 
भगवान के गुण उम्पस्त स्थयिस के पास सामरिस ादि सफर हर मे 
का श्रध्ययन क्या । अध्ययन करके यहुत से उपद्स “गड़े हथ के 
द्वाा श्रामा को मावित करने हुए विचर्ने लगे। 


सन्न-तएण' अग्हा अग्धिणिमी अएणया कया बास्बईओ 
णयरीओ खंदणावणाशों उज्जागायों पटिणिवत्रमित्ता 
बहिया जएवय बिहारं॑ विहरइ || ७ ॥ 
अये-तदनतर अगरिहत श्रग्प्टिनेमि सगयान ने खन्‍्यरा कियी रिन द्वारिता! 
नगरी के नन्‍्दन वन उद्यान से प्रस्थान क्या योर बहा से निम्भ झर 
चादर जनपद में विद्वार कर गये ॥७॥| 
सत्र ८ तएणं से गोयमे अणगारे अण्णयाक्रयाट जेगेग अरहा 
अरिहिणेमी तेणेव उदागच्छइ उव्ागन्छित्ता अरहं अरिह- 
णेमि तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ, करित्ता, 
बंद, णुमंसड, वंदित्ता ण॒मंसित्ता एवं वयासी- 
अर्थ-८ उसके बाद वह गोतम श्रणगार अन्यटा किसी दिन बहा अर्टन्त भगवान 
नेमिनाथ हैं वहा आये शोर शझ्राकर भगवान नेमिनाथ फो तीन बार 


दक्षिण की तरफ से प्रदज्षिणा करके वन्दना नमस्कार किया " चब्ठन 
नमस्कार करके इस प्रकार बोते- 


प्रथम वर्ग ] [ ११ 


प्त्र-उच्छामेण भते | तुब्भहें अव्ययुएणाए समाण मांसय 

सदखुपाडम उबसपीज्जत्ताणु घहरत्तण | 
अर्थ-हे भगवान्‌ ! आपकी आज्ञा प्राप्त होने पर मैं मासिको मिक्ष -प्रतिमा 
को श्र गीकार करके विचर्ण करना चाहता हूँ | 


सत्र-एवं जहा खंदओ, तहा दारस मिक्खुपडिमाओ फासेइ, 
फासित्ता मुणरय॒णं वि तवोक़म्मं तहेव फासेह, णिरवसेस 
जहा खंदओ, तहा चिंतई, तहा आएुच्छश तहा थेरेहिं 
सद्धि सेत ज॑ दुरूहहू, मासियाए संलेहणाए वारस बरि- 
साईं परियाए जाव सिद्धे ॥ ८ ॥ 


अर्थ-इस प्रकार जेसे स्कदक मुनि ने साधन किया, वेसे १२ भिन्न 
प्रतिमाओ-अ्रमिग्रहों का स्पशन किया | स्पर्शन कर गुण-रत्त तप का 
भी इसो प्रकार पालन किया (करता है) स्कदक मुनि की तरह सत्र 
वैसे ही चिन्तन किया ओर उसी प्रकार भगवान से पछा, तथा स्थविर 
मुनिश्रों के साथ बसे ही शत्र जय पर चढे, चढ़कर एक मास की 
सलेखरणा की ! १२ वर्ष का दीक्षाकाल पर्ण करके यावत्‌ सिद्ध 
हुए, ॥प॥। ह 


सत्र £ एवं खलु जंबू ! समणेण जाव संपत्तेणं अइ्डमस्स अंगस्स 
अंतगड़दसाणं पद्मस्स वरग्गस्स पढ़मस्स अज्कमयणस्स 

अपम््ट पर्णतते | 
अर्थ-६ इस प्रकार हें जम्बू | श्रमण भगवान यावत्‌ मोक्ष प्राप्त प्रभु ने श्राठवे 


अग अतकृत दशा के प्रथम वर्ग में प्रथम अध्ययन का यह भाव 
फरमाया है | 


६8 इति प्रथम अध्याय ४ 


श्२ | [ श्नन्‍्तगढ टया यद 
खत्र-एवं जहा गोयमो तहा सेसा, वण्ठी पिया, धारिणी माया 
समुद्दे २ सागरे ३ गंभीरे ४७ विमिए ४ अयले ६ 

कंपिल्ले ७ अवखोभे ८ पससेणई & बिएन्ाए्‌ 2० वए 

एग गमा । पढ़मो वरगो, दस अज्कयणा पएणत्ता ॥६॥ 

अर्थ-इस प्रकार गीतम कुमार की तर शेप श्रध्ययन नी समभने चाहिए । 


सब के उृष्णि पिता श्रीर घारिणी माता | नाम ये -३ समुद्र, ३ रागर 


प्रसेनलित १० विप्यु कुमार ये सत्र एक समान ६। यह प्रथम यर्ग, 
श्र दश अध्ययन के गये । 


#भ्राक + ७७३ ९७७ ५ ९७ 


द्वितीय वर्ग 


सत्र १ जहणं भंते ! समणेण जाव संपत्तेणं पठमस्स बग्गस 
अयमदठे पण्णचे, दोच्चस्स रं मंते ! वस्गस्स अंतगड़- 

दसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं कई अज्कयणा पणणत्ता | 

अर्थ-१ जम्बू स्वामो बोले-दे पूज्य | श्रमण यावत्‌ मुकित प्राप्त प्रभु ने प्रथम 
वर्ग का यह वर्सन किया है, अब हें मगवान्‌ ] अर तगड दशा के दूसरे 

वर्ग में श्रमण भगवान महावीर ने कितने अध्ययन फरमाये हैं 
सत्न-एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेण अई अज्कयरा 
पण्णत्ता, तंजहा- 

गाहा--*अक्खोभे *सागरे खलु *समुदद ५हिमवंत *अयल णामे य |! 

ध्वरणे य "पूरणे वि य, “अभिचंदे चेव अट्ठमए | १ 


अर्थ-सुधर्मा फरमाते हैं-इस प्रकार हे जम्बू । भ्रमण यावत्‌ मुक्ति प्राप्त 
प्रभु ने, दूसरे वर्ग के आठ अध्ययन फरम/थे हैं, जेंसे कि-प्रथम अक्षोम 
कुमार, दूसरे सागर, तीसरे समुद्र, चौथे हिमवान ओर पाचवें अचल- 


कुमार छुठे घरुण, सातवें पूरण आऔर आठवें श्रमिचन्द्र द्ोते हैं |१। 


र८ | [ अन्तगड दसा सूत्र 


सत्र २ तेण कालेणं तेणं समएणं वारवईए णयरीए बण्ही पिया, 
धारिशणी माया | जहा पढ़मो वग्गो, तहा सब्बे अड्ड 
अज्कयणा | 


आथ-२ उस काल उन समय में द्वारिका नगरी में इष्णि राना पिता और घारिणी 
इनकी माता थी । जैसे-प्रथम चग कहा, वेसे सत्र आठों अध्ययन इसी 


नर 


तरह समर । 


सत्र-गुणरयणं तथवोकम्मं, सोलस वासाई' परियाओ, 
सेत्त जे मासियाए संलेहणाएं जाब सिद्रा। 

एवं खलु जंवू ! समणेण जात्र संपत्तेणं अट्टमस्स 

अंगस्स दोच्चस्स वग्गस्स अयमईड पण्णतते ॥२ ॥ 

नअर्थ-इन समी ने गुण-र्ल सवत्मर तप झिया। सोलह वर्ष का चारित्र 

पालन कर, शत्र्‌ जय पर एक मास की सलेखणा से यावत्‌ सिद्ध हुए, 


इस प्रकार है जम्बू | भ्रमण यावत्‌ मुक्ति प्राप्त प्रभु ने आठवें अग 
अर तगड़दशा के दूसरे वर्ग का यह भाव फरमाया है ।!२॥ 





&8 इति द्वितीय वर्ग ४ 


तृतीय वर्ग 


सत्र *-जहणं भंते ! ससणेणं जाव संपत्तेणं अद्वमस्स 
अंगर्स दोच्चस्स वग्गस्स अयमह पण्णत्त, तच्चस्स 
णं भंते ! वर्गस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अठे 
पण्णत्ते ! 
अर्थ-आर्य जम्बू-हे पूज्य | श्रमण यावत्‌ मुक्ति प्राप्त प्रधु ने आठवे अगर त- 
कतदशा के दूसरे वर्ग का यह भाव फरमाया है। अन्न हे पूज्य ! तीसरे वर्ग 
का अ्रमंण भगवान महावीर यावत्‌ मुक्ति प्राप्त प्रभु ने क्‍या भाव 
फरपमाया है ! ४8 इति प्रथम वर्ग क 
संत्न-एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेशं अद्वमस्स अंगस्स 
तच्चस्स वर्गरस अंतगड़दसाण तेरस अज्कयणा पण्णत्ता, 
तंजहा-१ अणीयसेणे, २ अणंतसेणे, ३ अजियसेणे, ४ 
अशिहयरिंक, ४ देश्सेणे, ६ सत्तुसेणे, ७ सारणे, ८ 
गए, ६ जुम्हे, १० दुम्महे, ११ कृपए, १२ दारुए, 
१३ अंणादिद्ी । 
अर्थ-आर्य सुधर्मा-इस प्रकार हे जम्बू ! श्रमण यावत्‌ मुक्ति प्राप्त प्रभु ने श्राठवें 
अग अर तकृत दशा के तीसरे वर्ग में तेरह अध्ययन कहे हैं, जो इस 
प्रकार हैं-१ वशणीकसेन, २ अनन्तसेन, रे अजितसेन, ४ अनिहत रिपु 
ओर पाचवें देवसेन, छुठे शत्र सेन, सातवें सारण, आठवें गजसुकुमाल, 


नवमें सुम्रुख, दसवें दस ख, £ १व्ें कूत, १२वें दारुक कुमार तथा १३वें 
अनादृष्टि कुमार | - 


१६ ] [ अ्रन्तगढ दसा सूत्र 
प्त्र-जह॒णं भंते ! समणेण जाव संपत्तेश' अठ्ठमस्स अंगस्स 
अंतगड़दसाणं तच्चस्स पग्गस्स तेरस -अज्कयणा 
पणणत्ता, तंजहा अ्रणीयसेणे जाव अणादिही । पढ़मस्स 
णं भंते ! अज्कयणर्स अंतगड़द्साणं समणेण जाव 
संपत्तेणं के अहे पण्णत्ते ? ॥ १॥ 
अथ-शआ्रार्य जबू-दहे पूज्य ! श्रमण भगवान यावत्‌ मुक्ति प्राप्त प्रभु ने आठनें श्र ग 
ञ्र तक्ृत दशा के तीसरे वर्ग में तेरह अध्ययन कहे हैं जेसे-श्रणियसेन 
यावत्‌ अ्रनादृष्टि कुमार । उनमें प्रथम अध्ययन का हे मगवन्‌ | श्रम्नणा , 
यावत्‌ मुक्ति प्राप्त प्रभु ने क्या भाव फरमाया है ? ॥१॥ 
सत्र २ एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेण॑ समएणं भदिलपुरे 
णाम॑ णयरे होत्था, रिद्धत्यथिमिय-समिद्धे, वएणओ | 
तस्सणं भदिलिपुरस्स णयरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसि- 
भाए सिरीवरो णाम॑ उज्जारे होत्था, वएणओ | जियसत्त 
राया । तत्यणं भद्दिलपुरे णयरे णागे णामं गाहावई 
! होत्था | अडढे जाब अपरिभूए | 
आय सुधर्मा-इस प्रकार हे जम्बू | उस काल उस समय में भद्दिलपुर नाम का 
नगर था। धन-धान्य से सम्पन्त, निर्मम-भय रहित ओर भवनादि से 
समृद्ध वर्णन योग्य था । उस भद्दिलपुर नगर के बाहर उत्तर-पूर्व दिशा- 
इशान कोण में श्रीवन नाम का उद्यान था| वह भी वर्णनीय था। 
वहा नितशन्न नाम का राजा था । उस भद्दिलपुर नगर में नाग नाम 


का गाथापति या। नो ऋद्धि सम्पन्न यावत्‌ किसी से पराभव नहीं 
पावे ऐसा था। 


सत्र-तस्सणं णागस्स गाहावहस्स सुलसा णाम॑ भारिया 
होत्था, सुकुमाला जाव सुरूुवा | 
अर्थ-3स नाग गाथापति के छुलसा नाम की भार्या थी। नो सुकुमाल 
यावतू श्रत्यन्त रूपवती थी | 


है 


तृतीय वर्ग ऋ० १ ] [ १७ 


तस्स णं णागस्स गांहावइस्स पुत्ते सुलसाए भारियाए 
अत्तर अणीयसेणे णाम॑ कुमारे होत्था, सुकुमाले जाव 
सुरूुवे । पंचधाई-परिक्खित्त | 

उस नाग गाथापति का पुत्र ओर सुलसा भार्या का शआ्आत्मज-श्र गज 


अनीकसेन नाम का कुमार था । सुकोमल यावत्‌ शरीर से रूपवान | 
पाच धाय माताश्रों से परि पालित-घिरा हुआ था| 


तंजहा १ खीर धाई, ,९ मज्जण थाई, ३ मंडण धाई, 
४ ड्ीलावण धाई, ५ अंक धाई । जहा दढपइण्णे जाव 
गिरिकंदर--मल्लीणेव चंपकवर--पायवे सुहंसुहेशं 
परिवडढइ || २ ॥ 
जेंसे-१ क्षीर धात्री-दुध पिलाने वाली, २ मज्जन धात्री-स्नान 
कराने वाली, ३. मडन-अ्लकार कराने वाली, ४ क्रीडा-खेल कराने 
वाली, ५ ओर अर क धात्री-गोद खिलाने वाली थी। दृढ प्रतिश्ञर्* 


कुमार के समान यावत्‌ पहाडी गुफा में लीन-छरक्षिन चपक' वृक्ष की 
तरह वह सुख पूर्वक बढने लगा ॥२॥ 


सत्र ३ तरणं ते अशीयसेण कुमार॑ साहरेगं अह वास-जाय॑ 
अम्मापियरों कलायरिय जाब भोगसमत्ये जाए यावि 
होत्था | 


तंत्र उस अणीकसेन कुमार को साधिक आठ वर्ष का (जानकर) माता 
पिता ने कलाचार्य के पास भेजा, यावत्‌ जम्र थ्ोग समर्थ हो गया, 


हे रायपसेणिय सूत्र में वर्णन आता है | 


श्ष ] [ श्रन्तगड दसा सूत्र 


घत-तएणं त॑ अणीयसेणं कुमारं उम्शुक-बालभाव॑ जाणित्ता 
अम्मापियरों सरिसयाणं सरिसवयाणं, सरिसत्तयाणं, 
सरिसलावण्ण रूव जोव्वणमुणोववेयाणं, सरिसेहिंतो 
कुलेहितो आ शिल्लियाणं वत्तीसाए इन्भवरकरणगाणं एग 
दिवसेण पा्णिं गिख्हावेति ॥ ३ ॥ 
अर्थ-तत्र उस अनीकसेन कुमार को माता पिता ने उन्मुक्त बालमाव--वरालभाव 
रहित जानकर, सरीखी-समान वय वाली, समान त्वचा और समान झए 


लावण्य तथा तारुण्य गुण वाली अपने समान कुलों से लाई गई बत्तीस 
इभ्यसेठ की कन्‍्याओं फे साथ एक ही दिन में पाणिअ्रहण कराया ॥३॥ 


उन्र-तण्णं से णागे गाहाबई अणीयसेणस्स कुमारस्स इस 
एयारुय पीइदाणं दसयई, तंजहा-बत्तीसं हिरएण कोडीओ, 
जहा महतब्बलस्स जाव उप्पिपासायवरगए फुडटमारणोहिं थ 
मुह गमत्थएहिं भोगभोगाड' श्रु जमाणों विहरह । 
अर्थ-फिर ( पाशिग्रहणा के बाद ) उस नाग गाथापति ने अनीकसेन कुमार 
को इस प्रकार का यह प्रीति-दान दिया, जेसे कि चत्तीस क्रोड चादी, सोना 
ग्राटि, महावल के समान समझना | यावत्‌ ऊपर प्रासाद पर बनती हैं 
मुदड़ों के साथ उत्तम भोगों को भोगते हुए रहने लगा। 
सत्र-तेणं कालेणं तेण॑ समएशं अरहा अरिधिणेमी जाव 
समोसढे, सिरिवें उज्जाणे अहापडिरूवं उर्गह जाव 
विहरइ । परिसा खिर्गया | 
उस काल उस समय में अरिहत अरिप्टनेमि यावत्‌ भहिल पुर पघारे | 


श्रीवन नाम के उद्यान में ययाविधि अवग्रह-त एादि की आज्ञा लेकर 
यावत्‌ विचरने छगे। घर्म श्रवण को परिषद्‌ आई ! 


तृतीय वर्ग अर '१ ] [ १६ 


सत्र-ततेणं तस्स अणीयसेणस्स कुमारस्स त॑ महया जणसद' जहा 
गोयसे तहा, णवरं सामाइयमाहुयाई' चोदस पुव्माई' 
अहिज्जद । बीस वासाह परियाओ, सेस॑ तहेव जाव 
सेत्तु जे पव्वएण मासियाए संलेहणाए बाव सिद्ध । 
अर्थ-तत्र उस अनीकसेन कुमार ने जन 'समुदाय का फोलाहश सुनकर 
जैसे गोतम, वेसे ही दीक्षित हुआ, विशेष सामायिक आदि चोद पूर्व 
का ज्ञान सीखा। २० वर्ष की पर्याय, शेत्र उसी प्रकार यावत्‌ 
शत्रु जय पर्वत पर एक मास की सलेखणा से यावत्‌ सिद्ध हुए. । 
सत्र-एवं खलु जंबू । संमणोणं जावे संपत्त णं अहमस्स 
अगस्स अंतगडदसाणं तब्चस्स वग्गस्स पढमस्स 
अज्मयणस्स अयमहे पणणत्त ॥४॥ 


श्र्थ-उपसहार-दइस प्रकार हे जबू ! श्रमण यावत्‌ मुक्ति-प्राप्त प्रभु ने आठवे 
अतगडद्सा नाम अग शाल्त्र के तीसरे वर्ग में प्रथम अध्ययन का 
इस प्रकार वर्णन किया है। 


छछ प्रथम अध्ययन समाप्त ४४ 
तत्न-जहा अणीयसेणे, एवं सेसीवि-[अणंतसेरें २, अजिय- 
सेणे ३, अशिहयरिऊ ४, देवसेणे ५, सत्त सेणे ६ ।] 


अर्थ-नैसे-अनीयसेन का वर्णन किया, ऐसे शेष श्रध्यण्त मी श्रनंतसेन १ अजित 
सेन ३ अनिंहतरिषु ४ देवसेन ५ और शत्र सेन ६। 


२० ] [ अ्रन्तगट दसा पृष्र 


सत्र-अज्मयणा एगगमा-बत्तीसओ दाओ, बीस वासाई 
प्रियाओ, चोदसपुच्याई अहिज्ज॑ति, सेत्त जे बाव 
सिद्धा | छट्ठमज्कपणं समत्त ॥५॥ 
अर्थ-ये छुद्ढो अध्ययन एक सरीखे जानना । बत्तीस २ चादी-सोने फी दातियां 
दीं। २० वर्ष का दीक्षा काल, चोदह पूर्व का अव्ययन किया। श्र जय 
पर्वत पर यावत्‌ सिद्ध हुए । 
# इति पप्ठ-अध्ययन # 
मत्र-जहरणं भंते ! उक्खेवो सत्तमस्स | 
अर्थ-श्रार्य जबू-हे पूज्य | [सातवें अध्ययन] का प्रारम | 
श्रमण भगवान महावीर ने छठे श्रध्ययन का भाव फरमाया वहू छुना, 
अझत्र सातवें का क्‍या अ्रधिकार है ?, फरमाह्ये ) 
सत्र-तेण फालेएं तेणं समएएं बारवईए नयरीए जहा पढमे,। 
णबरं-वसुदेवे राया, धारिणी देवी, सीहासुमिणे, सारणे 
कुमारे, पएणासओ दाओ,, चाहस पुष्चाई, चीसंवासाई' 
परियाओ, सेस जहा गोयमस्स जाव सेतु जे सिद्ध ॥२॥ 
श्र्थ-आये सुधर्मा-उस काल उस समय में द्वारिका नगरी थी । बहा जैसे 
प्रथम अध्ययन, विशेष-वसुदेवराना, श्रीर धारणी ठेवी । देवी 
ने सिंह का स्वप्न देखा । कुबर का नाम सारण कुमार, ५०दातिका 
दहेन, चौदह पूर्व का ज्ञान और चीस वर्ष का दोक्षाकाल | शेष 
जैसे गौतम कुमार के अध्ययन में कहा थावत्‌ शत्रु जय पर्वत 
पर सिद्ध हुए । 
# हति सप्तम अध्ययन # 


तृतीय बंग अ० ८ ] [ २१ 


सेत्र-जइणं भंते ! उकखेवो अट्ठमरस | 
अर्थ-श्रार्य जबू-हे पृज्य ! सातवे अध्ययन का भाव सुना, अश्र श्राठवें का क्‍या 
अधिकार है ? 
सत्र-एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं समएणं वारवईए 
णयरीए जहा पढमे, जाव अरहा अरिठिणेमी सामी 
समोसदे | 
अर्थ-आर्य सुधर्मा-इस प्रकार हे जत्र्‌ | उस काल उस समय में द्वारिका नगरी थी, 
बहा जेसे प्रथम अध्ययन, यावत्‌ अरिहत अर रिष्दनेमि मगवान पधारे । 
सत्र-तेण॑ कालेणं तेण॑ समएणं अरहओ अरिट्ठ- 
णेमिस्स छ ज॑ंतेवा सी छ अणगारा भायरों सहोयरा- 
होत्था । सरिसया सर्चिया सरिव्यया णीलुप्पल-गवल- 
गुलिय-अयसिकुसुमप्षगासा सिरिवच्छ' - क्रियवच्छा 
कुसुमकु डल-भदलया णल्‍्तकुब्यरसमाणा | तणएयं ते छ 
अणगारा ज॑ चेव दिवसं सुंडा भविचा अगाराओं 
अणगारियं पव्यनइया, त॑ं चेव द्विसं अरहं अरिट॒ठणेर्सि 
बंदंति शमंसंति, वंदिया णमंसित्ता एवं वयासी-- 
अर्थ-उस काल श्रोर उस समय में भगवान नेमिनाथ के श्र तेवासी-शिष्य 
छु मुनि सहोदर माई थे | एक से आकार वाले, समान त्वचा और श्रवस्था 
में समान दिखने वाले थे, शरीर का रग नीलकमल, सींग की गुली और 
अलसी के फूल जैसा था | भ्रीवत्स से श्र कित वक्ष और कुछुम कु डल 
से मद्र, नल कूवर वैभ्रमण देव के समान थे | तत्र ( दीक्षित होकर ) बे 
छुहं। मुनि जिस दिन सु डित होकर आगार से अ्रणगार धर्म-गरुनिधर्म 


स्वीकार किया उसी दिन अरिहत अश्ररिष्ट्नेमि की वदना नमस्कार करके 
इस प्रकार त्ोले-- 


२२ | [ श्रन्तगढ दसा सूत्र 


प्तत्र-च्छामो ण॑ मंते ! तुब्भेहिं अव्भगुएणाया समाणा 
जावज्जीवाए छट्ट' छट्टेणं अणिव्खित्तेणं तवोकम्मेयं 
अप्पाणं भावेमाणा विहरित्तए | 
अहासुहं देवाजुप्पिया ! मा पडिवन्ध करह । 
श्र्य-हम चाहते हैं हे भते ! ज्रञापको श्राशा पाकर जीवन भर के लिए 
निरन्तर वेले २की तपस्या फरते हुए आत्मा को मावित्र करे। 
प्रभु ने कहा "हे देवप्रिय ! जेसा सुस दो बेसा करो, प्रमाद मत करो! । 
सत्र-तए ण॑ ते छ अणगारा अरहया अरिट्रोमिणा अब्भणु- 
ए्खाया समाणा जावज्जीवाए छड्ठ' छट्टे ण॑ जावबिहरंति |॥ 
श्र्थ-तत्र ( मगवान के ऐसा कहने पर ) वे छुह्दों मुनि नेमिनाथ की श्रात्ा 
पाकर जीवन भर वेलें-वेलले की तपम्या से यावतत विचरण कग्ने लगे | 
सत्र -तए्णं ते छ अणगारा अण्णयाकयाई छट्ठंक्खमण 
पारणगंसि पढमाए पोरिसीए सज्काय करेंति, जहा 
गोयमसामी, जाव इच्छामो खं मंते ! छट्ठेक्खमणस्स 
पारणए तुब्भेहिं. अब्भणुणणाया समाणा तिंहिं 
संघाडएहिं वारवई8ए णुयरीए जाव अडित्तए | 
अहा सुहं देवाणुप्पिया:! 
अर्थ-ततब्र फिर उन छुह्ों मुनिया ने अन्यदा किसी दिन बेले की तपस्या के पारणे 
में प्रथम प्रहर में स्वाध्याय की ओर गौतम स्वामी के समान यावत्‌ जेले- 
, है मंगवन्‌ | हम वेले की तपस्या के पारणे में आपकी आजा पाकर 
तीन सघार्डों से द्वारिका नगरी में यावत्‌ मिन्षा हेतु म्रमण करना खाहते 
हैं। प्रभु ब्नोत्े “है देवप्रिय | जैसा सुख हो । 


ू। 
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सत्र-तणणं ते छ अणगारा अरहया अरिट्रणेमिणा अव्भणु- 
एणाया समाणा अरहँ अरिट्रणेमि वंदंति णमंसंति, 
वंदित्ति णमंसिता अरहओ अरिटृ्णेमिस्स अंतियाओ 
सहस्संब बणाओ उज्जाणाओ परडिणिक्खमंति पढिणि- 
क्खमित्ता तिहिं संघाडएहिं अतुरियं जाव अडंति ॥२॥ 


ग्र्थनतव उन छुह्ों मुनिश्नों ने अरिहत अरिष्टनेमि की आशा पाकर भगवान 
नेमनाथ की बदना नमस्कार किया, वंदना नमस्कार करके भगवान 
नेमनाथ के पास सह बवन उद्यान से प्रस्थान करते हैं-निकलकर तीन 
सघाडो से त्वरा-शीघ्रता-रहित यावत्‌ भ्रमण करने लगे ॥२॥ 


पत्र-तत्थणं एगे संघाडए वारवईए ण॒यरीए उच्च-णीय-मज्मि- 
माई कुलाई घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरियाए अडमाणे 
वसुदेवर्स रणणो देवईए देवीए गिहं अणुप्पविद्द । 
अर्थ-उनमें एक सघाडा द्वारिका नगरी के ऊ च-नीच-मध्यम कुलो में सामू- 
हिक मिक्षाचर्या के रेत भ्रमण करते हुए. राजा वसुढेव की महारानी 
देवकी के प्रासाद में प्रविष्ट हुआ । 


बत्र-तएणं सा देवईदेवी ते अणगारे एज्जमाणे पासित्ता 

हइतुड्डचित्तमाएंदिया. पीईमणा परमसोमशण स्सिया 
हरिसवस विसप्पमाणहियया | 

श्रर्थ- उस समय बह देवकी राणी उन मुनिश्रों को अपने यहा आते देख कर 


प्रसन्‍न हुई, चित्त में आनन्द श्र प्रीतियुक्त उसकी परम सतोप हुआ । 
हर्ष से उसका द्वदय फूल उठा ! 
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पत्र-आसणाओ अव्शुईइ, अव्युध्िता सत्तद्पयाई अखु- 
गच्छर अशणुगच्छिता तिक्खुत्तो आयाहिण पयाहिणं 
करेह, करितता बंदइ शमंसठ, बंदिता शमंसित्ता 
जेणेव भत्तवरे तेणेव उदवागच्छ!. उबागच्छिता 
सीहकेसराणं मोयगाणं थालं मरेह, भरित्ा ते अणगारे 
पडिलामेद पडिलामित्ता वंददई शमंसह, वंदित्ता 

णमंसित्ता पडिविसज्जेद ॥३॥ 
अर्थ-आसन से उठकर वह सात-आठ कदम मुनिराज के सामने गई। श्रीर 
सामने जाकर तीन बार दक्षिण तरफ से उसने प्रदक्तिणा की तथा 
प्रदक्षिणा करके वंदना नमरकार किया। फिर नमस्कार करके जहा 
भोजनशाला है वहा श्राई श्रीर श्राकर सिंह-क्रेसरी मोदक [ जो कृष्ण 
के प्रसाद योग्य है, ] उनसे थाल भरा और थाल मरके उन मुनियों को 


प्रतिल्लाभ दिया, प्रतिल्ाम देकर फिर बदना की, एवं बना नमम्कार 
करके विसर्मित किये ॥३॥ 


पत्र-तयाणंतरं च णं दोच्चे संघाइएण बारवदार शायरीए उच्च 
जाव पडिविसज्जेह | 


अर्थ-उसके बाद फिर दुसरा सघाडा द्वारिफा नगरी में ऊच-नीच आदि कुर्लों 
में प्रमण करते आया यावत्‌ उसकी भी विसर्जित किया | 


सत्र-तयाणंतरं च ण॑ तच्चे संघाडश उच्चणीय जाव 
पडिलाभेइ, पडिलामित्ता एवं वयासी--- 


श्रय-तदनन्तर तीसरा संघाडा द्वारिका नगरी में ऊच-नीच यावत्‌ कलो। में 
म्रमणु करने आया--प्रतिल्ाम देकर देवकी देवी इस प्रकार च्रोली-- 
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सत्र-किएएं देवाणुप्पिया ! कणहस्स वासुदेवस्स इसीसे 
बारबईए णश॒यरीए दुगलस जोयण-आयामाए णव जोयण 
पित्थिएणाएं पच्चकर्ख देवलोग-भूयाए समणा णिग्गंथा 
उच्चणीयमज्किमाई कुलाई घरसमुदाणस्स भिक्‍्खाय- 
रियाए अडमाणा भत्तपाणं नो लमंति ), जणणं ताई 
चेतर कुलाई भच पाणाएं अ॒ज्जो भुज्जो अणुप्पतिसंति ॥७॥ 
देवकी--अथ- ' हे देवप्रिय | ऋष्ण-वासदेद की यह द्वारिका नगरी बारह योजन 
लम्बी, नव योजन चोडी, प्रत्यक्ष स्वर्गपुरी के समान है, क्‍या इसमें 
अमण-निग्न न्थ उच्च नीच मध्यम कुलों में शह-समुदाय से भिक्तार्थ 
भ्रमण करते हुए आहार पानी नहीं प्राप्त करते, जिससे कि उन्हीं कुलो 

में आहार पानी के लिए बार-बार श्राना पडता है ? ” ॥४॥ 


सत्र-तश्णं ते अणगारा देवई देवीं एवं वयासी-- 
णो खलु देवाशुण्यिये ! कण्हस्स वाहुदेवस्स इमीसे 
वारवईए शयरीए जाब देवलोगभूयाए समणा णिग्गंथा 

उच्चणीय जाव अडमाणा भत्तपाणं णो लब्भंति-- 
शअ्र्थ-देवकी देवी के पूछने पर वे मुनि देवकी देवी को इस प्रकार बोले- 
“हे देवानुप्रिये ! कृष्ण बासुदेव की इस द्वारिका नगरी में नो प्रत्यक्ष 


स्वर्ग के समान है श्रमश-निग्र न्थ उच्च-नीच यावत्‌ भ्रमण करते हुए 
अहार-पानी प्राप्त नहीं करते | 
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सुज-णो चेव णं ताई ताईं कुलाई दोच्च॑षि तच्चंपि 
भचपाणाएं अशुप्पविसंति । 
श्र्थ-और मुनि लोग भी आहार-पानी के लिये उन २ छुले में दूसरी-तीसरी 
चार जाते है, ऐसी वात नहीं है |! 
सत्र-एवं खलु देवाणुप्पिए | अम्हे महिलपुरे णयरे-णागस्स 
गाह्यबइस्स पुत्ता सुलसाएं भारियाए अत्तया छ भावरों 
सहोयरा सरिसया जाब णल्कुब्नरसमाणा अरहओ 
अरिट्णेमिस्स अतिए धम्म॑ सोच्चा खिसम्म संसार 
भउ--ब्विग्गा भीया जम्मणमरणाओं, झंडा जाब 
पन्नहया | 
अथ-किन्तु बात इस प्रकार हैं, हे देवानुप्रिये | भद्दिलपुर नगर में हम नाय 
गाथापत्ति के पुत्र श्रौर सुलत्षा मार्या (माता) के आत्मज छुट्ट पत्र सहोदर 
भाई हैं, एफसी आकृति वाले यावत्‌ नल कूबेर के समान, अरिहत अरिष्ट- 
मेमि के पास धर्म उपदेश सुनकर ओर धारण करके रुसार के भय से 
उद्विग्त एवं जन्म-मरण से भयभीत हमने मु डित होकर आखिर प्रवज्या- 
दीक्षा प्रहण की 
बज-तएय अम्हे ज॑ चेव दिवस पव्वहया त॑ चेव दिवस अरहं 
अरिइिणेमि वंदामो णमंसामों बंदित्ताण मंसित्ता, 


अर्थ-फिर हमने जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन श्ररिहत अरिट्ट नेमि को 
बंदना की और बदना नमस्कार करके, 
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सत्र--इमं एयारूबे अभिग्गह॑ अभिगिर्हामो-इच्छामो खां 
भंते ! तुब्मेहिं अब्भशुणणाया समाणा जाव अहासुहं 
देवाणुप्पिया | तण्णंं अम्हे अरहया आरिट्णेमिणा 
अब्भणुएणया समाणा जावज्जीवाए छट्ठ' छट्टे एं जाव 
विहरामो । 
श्रथ--इस प्रकार का यह अमिग्रह धारण किया हें भगवन्‌ | आपकी 
आजा हो तो' यावत्‌ प्रश्न ने कह्य-'जैसता सुख हो' | हे देवानुप्रिये ! 
उसके ब्लाद अरिहत अश्श्निमि के द्वारा आज्ञा मिलने पर हम 
जीवन भर के लिये निरतर वेले बेले की तपस्या करते हुए 
विचरने लगे । 
सत्र--त अम्हे अज्ज छड़फ्खमणपारणगंसि पढमाए 
पोरिसीए जाव अडमाणा तव गेह अशुप्यविद्ठा । 
तंगो खलु देवाशुपपिए ! ते चेव ण॑ अम्हे, 
अम्हे णं अण्णे | देवई' देवीं एवं वयह, 
बइत्ता जामेव दिस पाउव्भूए तामेव दिस पडिगए ॥ध॥ 
अर्थ--इसलिए आज वेले की तपस्या के पारणक-में प्रथम प्रहर में स्वाध्याय 
यावत्‌ भ्रमण करते हुए हम तुम्हारे घर आ पहुंचे हैं। वास्ते हे 
देवप्रिय | हम वे ही पहले आये हुए मुनि नहीं हैं, हम दूसरे हैं ।”” इस 
प्रकार मुनि देवकी को बोले ओर बोलकर जिस दिशा से आये 
उसी दिशा में चले गये । 


छत्र--तएशं तीसे देवईए देवीए अयमेयारूवे अज्कृत्थिए 
जाव समुप्यण्णे । 


तब मुनि की बात सुनकर उस देवकी देवी को इस प्रकार का 
विचार (यावत्‌) उत्पन्न हुआ । 


तृतीय वर्ग ) ( २६ 


बत्र--वएणं अरहा अरिट्ृणेमी देवई' देवीं एवं वयासी- 
सेएूणं तय देवई ! इसे छ अणगारे पासित्ता अयमेयारूवे 
अज्कृत्थिद जाव समुप्पज्जित्था, एवं खलु पोलासपुरे 
णयरे अह्युत्तेण॑ त॑ चेव जाव णिग्गच्छसि, शिगच्छिता 
जेणेव मम अंतियं हत्वमागच्छह, से णूरं देवई देवी 
अयम्ड समई ९ हंता अत्यि | एवं खलु देवाणुप्पिए ! तेख 
कालेणं तेणं समएणं भद्लपुरे णयरे णागे णाम॑ गाहावई 
प्रिवसर्‌ अडढ़े। 
अर्थ-- देवकी देवी को अरित अ्ररिष्व्नेमि इस प्रकार बोले- 
“है देवकी ! क्‍या तुमकी इन छू साधुओ की देखकर इस प्रकार का 
विचार उत्पन्न हुआ-कि पोलासपुर नगर में अ्रतिमुक्त कुमार ने मुझे 
ऐसा कहा था और उसी प्रकार यावत्‌ बदन की निकली, श्रोर निकल 
कर शीघ्रता से मेगे पास चली आई हो, हे देवकी ! क्या यह बात ठीक 
है ९” हा भगवन्‌ | ऐसा ही है | प्रभु फरमाते हँ-हे देवकी | उस काल 
उस समय महिलपुर नगर में नाग नाम का गाथापति रहा करता था। 
जो आढ्य था | 
सत्र--तस्सण खागस्स गाहावइस्स सुलसा णाम॑ भारिया 
होत्था,सा छुलसा-गाहाबइणी बालत्तणे चेव णिमित्तिणयाुं 
वागरिया एसणं दारिया खिंद्‌ भविस्स३ । तएण सासुलसा 
बालप्पमिईं चेव हरिणेगमेसी देव-भंत्ता यावि होत्था । 


प्रधथं“-उस नाग गाथापति को सुलसा नाम की पत्नी थी | उस 
सुलसा गाथा पत्नी को भचपन में ही किसी निमित्तश ने कह्ा--यह 
बालिका मतवत्सा होगी | तत्पश्चात्‌ू वह सुलसा चाल्य काल से ही 
हरिणेगमेषी देवकी भक्त चन गई | 


४० ] [ अन्त” दसा सं 


सत्न--दरिणेंगमे मिन्‍्य पडमे काट क्रीच। ऊतव्राकज्नि णहाया 
जाय पायडिद्रता उल्लनढवादिया महरिंत पृएकच्चर्र 
करेड करित्ता जाणुपायत्रडिया पणाम करे, तेयां पच्छा 
आहारेइ वा नीहारइ वा (चरइवा) ॥ ७॥ 
थ--ओर हरिगिंगमेप्ी देखकी मू्ि उना छर प्रतिदिन प्रास कोग समान 
करके यावत्‌ बु रन निवारण फोी प्रायश्चित कर गाजी स्थर्ए 
पहने. हुए उसकी महय चहुमूत्य-पुप् से एच परती थीर छड्ीी 
टिकाऊर प्रणाम करती, फिर पाठदि श्राष्ार करती एप निभर करती ॥०॥ 


प्ेत्न-तएशं तीसे सलसार गाहावटगीए अति-यहमाणमसंस्प- 
साए हर्णिंगमेंसी देवे आराहिए यावि होत्था । ताएसां 
से हरिणेगमेसी देवे सुलगाए गाहायहणीए अगुऊंपराद्राए 
सलमं गाहावइणी तुम च णण॑ दो वि समठउयाओ करेड | 
वणय़ तुब्भे दो वि सममेव गठ्से गिर्हह, सममेव 
गठ्से परिवहह, सममेव दारए पयायह। तएग॑ सा 

सुलसा गाहावइणी विशिहायमावण्ण दारए पयाट॒ड | 
थ्र्थ-उसके बाद मुलस् गाथा पतली के उस भक्ति चहुमान शुश्न पान्‍से हरिरीगमेपी 
देव प्रसन्न हो गया । तब हग्णिंगमेप्ी ठेव ने सुलसा गाथापतनी पर 
अनुकम्या करने को सुलसा गायापन्‍नी शोर तुम दोना को समकाल ही 
ऋतु युक्त किये | उस समय तुम दोनों समकाल ही गर्म धारण 
फरनी एवं समकाल ही गर्म का वहन करती श्रीर सम्रकाल ही बालक को 
जन्म देती । तब्र उस छुलसा गाथा-पत्नी ने मरे हुए बालक को छम्मदिया, 


शब्दार्थ ] े [ ३१ 


५२ ज ्प णशि्‌ 
पत्र--तएणं से हरिशेगमेसी देवे सुलसाए अखुकंपण॒डाए विशि- 
हायमावण्णए दारण करयल संपुड़ेणं गिए्हद, गिण्णित्तातव 
अंतियं साहरइ | त॑ समय॑ चण तुम पि णुवएह मासाखां 
सुकुमाल दारणु पसवसि । जे वि य णं देवाणशुप्पिए | तव 
पुत्ता ते वि य तब अंतियाओ करयल-संपुड़ेण॑ गिएहई 
गिश्हित्ता सुलसाए गाहावइणशीए अंतिए साहरइ | त॑ तब 
चेव णं देवई ! एए पुत्ता, णो चेव्णं सुलसाए गाहावहई- 
णीए ॥ ८ ॥ 
श्र्थ---तत्र वह दरिणेगमेष्री देव छुलसा के अनुकम्पार्थ मृत ब्रालक को 
दोनों हाथों में लेकर तुम्हारे पात लाता ओर इधर उस समय हम भी 
नव मास का प्रर्णकाल होने पर सुक्ुमार बालक को जन्म देती | जो 
तुम्हारे पुत्र होते उनको भी हे देवकी ! तुम्हारे पास से दोनों द्वाथों में 
ग्रहण कर सुलसा गाथा पत्नी के पास रख देता (पहुंचा देता) इसलिए, हे 
देवकी ! ये ठम्हारे ही पुत्र हैं, सुलसा गाया पत्नी के नहीं हैँ ॥८॥ 
सृत्र--तएणं सा देवई देवी अरहओ अरिइृणेमिस्स अंतिए 
एयमड्ट' सोच्चा निसम्म हड्ठतुड्ड जाव हियया, अरह 
अरिटिणेमिं बंदइ ण॒मंसइ, वंद्त्ता णुमसित्ता जेशेव ते छ 
अणगारा तेणेव उवागब्छद, उवागच्छित्ता, ते छप्पि 
अखणगारे वंदइ णमंसइ । 
भ्र्थ---तच वह देवकी देवी अरिहत अरिष्टनेमि नाथ के पास यह बात छुनकर 
तथा घारण कर बडी प्रसन्न हुईं | यावत्‌ विकसित हृदय-वाली अ्ररिहतत 
श्ररिष्टनेमि भगवान को वदना-नमस्कार किया और वदन नमस्कार कर, 


नहा वे छह्ो मुनि विराजमान ये वहा ञ्ाई, आकर उन छुट्टी मुनिर्यों को 
बदना नमस्कार करती है। 


३२ ] अस्तगड दसा सत्र 


सत्र--प्ंदित्ता णमंत्तित्ता आगय-पण्टया पष्फुयलोयणा कंचुय- 
पडिक्खित्तिया दरियवलयब्राह थाराहयकलंबपुप्फगगं विव 
समूसियरोमकन्या ते छृप्पि अणथारे अणिमिसाए दिद्ीए 
पेहमाणी २ सुचिर णिरिक्खठ, खिरिविखत्ता बंदह णमंसडह़ 
वंदित्ता णमंसित्ता जेणेत अरहा अरिट्ठेणेमी तेरेव उवबा- 

गच्छइ उवागच्छित्ा अरहं अरिट्ठणेमि तिक्खुत्तो आयाहियं 
पयादियं करेड, करिता बंद्‌इ णुमंसईइ, वंदिता शणमंसित्ा- 
तेणेव धम्मियं जाणपवर दुह्हह दुरूह्िता जेणेव वारवई 
णयरी तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता वाएवई' णयरीं 

अशुप्पत्रिसह | 

अर्थ--ओऔर वदना-नमस्कार करके, स्तन से दृध भरती हुई, प्रफुल्शित 
लोचन वाली, हर्पातिरिक से कहक की कर्से बिसकी टूट गई 

आर भुला के वतय तग हो रहे हैं, मेघ की घारा से सिक्‍त कद के ल्‍ 
फूल फी तरह विकसित रोमक्रूपवाली राणी उन छुट्दों मुनियों को अनि- 
मेष-अपलक दृष्टि से देखती हुईं चिर्काल तक निरखती रही, फिर 
चदना नमस्कार किया और वदन-नमस्कार करके नहा भगवान्‌ नेमनाथ 


विराजमान हैं, वहा श्राई और आकर अरईन्त नेपनाथ को ठीन बार 
दक्षिण तरफ से प्रदक्षिणा करके चदना नमस्कार करती है, चदन 
नमस्कार करके उसी धार्मिक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ हुई, आरूढ़ होकर 
जह्दा द्वारिका नगरी वह्ल आई । 


म्न्ह 


तृतीय वर्ग ] [ १३ 


सत्र-अणुयविसित्ता जेणेव सए गिहे, जेणेव बाहिरिया उबहा- 
णताला तेणेव उवागच्छह, उवाग ्छत्ता धम्मियाओ जाण- 
प्पवराओ परच्चोरूहई, परच्चोरूहिता जेणेब सए वासघरे, 
जेणेबव सए सयशिज्जे तेशेव उबागच्छह, उपामच्छित्ता, 
सयंसि सयणिज्जसि निसीयह । 

श्र्थ-झौर द्वारिका नगरी में प्रवेश कर के जहा अपना प्रासाद ओर बाहर की 
उपस्थान-शाला बैठक है वहा आकर धार्मिक रथ से नीचे उतरी, नीचे 
उतर कर जहा अपने वासशह की शय्या है वहा आकर अपनी शब्या पर 
बैठ गई । 

क्त्र-तएशं तीसे देवईए देवीए अय॑ अज्कत्थिए चिंतिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे सम्ुप्पण्णे, एवं खलु अहं-सरिस्तए जाब 
णलकुव्यर - समाणे सत्तपुत्ते पयाया, णो चेव ण॑॑ मए 
एगस्स वि बालत्तणए समणुभूए। 

अर्थ-उस समय उस देवकी देवी को इस प्रकार की चिंता ओर अमभिलाषा युक्त 
मानसिक सकलप उत्पन्न हुआ,-अहो ! मैने नक्न-कूतर - वैश्रमण देव के 


समान सात पुत्रो की जन्म दिया, पर मेने एक की भी बाल्यक्रीड़ा का 
खननन्‍्द अनुमव नहीं किया | 


सत्न-एस वि य णं कणहे वासुदेवे छण्हं मासाशं मम अंतियं 
पायवंदए हृव्यमागच्छद । 


अथ-आऔर यह कृष्ण वासुदेव भी छु छ महीने के बाद मेरे पास चरण-वन्दन 
को शीघ्र श्राता है । 


अत पॉतिडिनिकननड न रत 


>> फाफ्ाफ पारक्ा 
५ हिफ्मी ध्यॉफ़ “प० २४५ 


३४ ) [ अन्तगड ठढशा सूत्र 


घत्र-त॑ धर्णातओ्रों थ॑ ताओो अम्मयाशों जासि मण्णे शियंग- 
कुच्छिसंभूयाईओ थणदुद्धछुद्धयाई महुर-समुल्तावयाई मम्मण 
-परजंवियाईं थणपूल कवजदेसभागं अभिम्मम्राणाईं, 
पुद़्याई पुणो य फोमलकमलोवमेहि हत्थेहिं गिश्हिकण 
उच्छंगे सिवेसियाई, देति सझुल्लाबए सुमहरे पुणों पुणो 
मंजुलप्पभणिए | 

छार्थ-इसलिए, वे माताए, धन्य हूं जिनकी अपनी कुक्षि से उत्पन्न स्तनपान 
के लोभी बालक, मघुर आलाप करते हुए, तुतली त्रोली से मम्मन बोलते 
आर स्तनमूल-फक्षा-भांग में अमित्तरण करते हैं, एवं फिर उन मुग्ध 
बालकों की माता कमल समान कोमल हाथो द्वारा पकड कर गोद में 
ब्रिठाती ओर बालक से मजुल-मधुरस्शब्दो में ब्रार वार जार्ते करती है | 

सत्र-अहं णं अधरणा अपुएणा एत्तो एगयरमवि ण पत्ता एवं) 
ओहयमणसंकप्पा जाब क्ियायह || १० ॥ 

अथ-में अधन्य और पुण्यहीन हू क्योंकि मैंने इनमें से फ्िसी एक के 
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भी वाल क्रीडा नहीं देखी । इस प्रकार ेवकी खिन्‍न मन से 
यावत्‌ आत्त ध्यान करने लगी | 
सत्र-तणणं से कएदे बासुदेवे णहाएं जाव विभ्ृसिए देवईए 
देवीए पायवंदए हृव्वमागच्छई । तएणं से करहे वासुदेवे 
देवई देविं पासइ, पासित्ता देवईए देवीए पायग्गहरणं करे, 
श्र्थ-उस समय श्री कृष्ण वासुद्ेव स्नान करके यावत्‌ विभूषित हुए एव देवकी 
महागंणी के चरण वढन करने को शीघ्र चले आये | तत्न कृष्ण वामुद्ेव 


ने 8 देवी के दर्शन किये, दर्शन कर देवकी मह,सणी के चरण-वदन 
“किये, 


एतीय बर्ग अ० ८ | [३५ 


सत्र-करिता देवई देते एवं ववाप्ती-अन्नया णूं अम्सो ! 
तुब्भे मम्मं पासिता ह्॒ड जाब मवह, कि ण॑ं अम्सो ! 
अज्ज तुब्भे ओहय जाब कियायह । 

अर्थ-चरण ;स्पर्श कर देवकी महाराणी को ( उदासी का कारण पूछते ) 


इस प्रकार बोले--'माताजी ! पहले तो में आता तब्र आप मुझे देखकर 
प्रसन्न होती, फिर है माता ! आज तुम चिन्तित यावत्‌ आत्त ध्यान में 
क्यो दिख रही हो ९, 

सत्र-तएणं सा देतवई देवी कह वासुदेव एवं-बयासी- 
एवं खलु अहं पुत्ता * सरिसण जाव समाशे 
सत्त एुत्ते पयाया।णों चेव ण॑ मए एगस्स वि 
बालत्तर अणुभूए | तुमं पि य णं पुत्ता ! सम॑ छणहं 
छणह मासाणं अतियं पायवंदए हव्यमागच्छसि, त॑ धण्णा- 
थी णं ताओ अम्मयाओ जावे मियामि ॥ ११॥ 

शअ्र्थ-तत्र-कष्ण के पूछने पर--वह देवकी राणी कृष्ण वासुदेव 
सेयो बोली' “हे पुत्र | मैने समान रूप वाले सात पुत्रों को 
जन्म दिया। पर एक का भी बाल्यपन अनुभव नहीं किया 
बालक्रीडा नहीं देखी । पत्र | तुम भी छ छ महीनों में मेरे पास चरण 


बदन को श्राते हो, इसलिये थे माताएं धन्य हैं, यावत्‌ श्रार्तभ्यान 
करती हू ॥११॥ 


सत्र-तण श से कएहे वासुदेवे देवई' दे।व एवं वयासी- मा खां 
तुथ्मे अम्मी ! ओहय जाव सियायह । 


अर्थ-तब्र श्री कृष्ण वासदेव देवकी महाराणी से इस प्रकार बोले--मातानी ! 
तुम उदास और चिन्तित मत हो । 


३5 ] [ अन्तगड़ दग्य सूत्र 
सत्र-अहरण तहा वच्िस्सामि जहा ण॑ मर्म सहोयदरे कणीयसे 
भाउए मविस्स३ त्ति कटदु देव देति ताहिं हटठाहिं कताहि 
जाव वग्गूहिं समासासेड, 
श्रर्थ-मे ऐसा काम करू गा जिससे मेरे सहोदर छोटा भाई होगा, ऐसा करके 
कृष् तने देवकी राणी को उन इष्ट-कान्त यावत्‌ वचनों से वेर्य अघाया 
आर आश्वस्त किया । 
सत्र-समासासिचा तओो पटिशिवख॒सड पढ़िशदर- मिचा 
जेणेब पोसहसाला तेरेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता जहा 
अभओ, नवरं हरिणेगमेसिस्स अट्ठ मत्त पिझ्हइ जाव 
अंजलि कट एवं वयार्सी इच्छामि खां देवाणुप्पया! 
सहोयरं कणीयस भाउयं विदिएणं ॥१२॥ 
अथं-आश्यस्त करके वहा से निकले, निकल कर जहा पीपघशाला बहा आये 
ओर पौषचणशाला में,आकर श्रमय कुमार की तरह विशेष-हरिणिगमेघी के 
लिये अष्टम भक्त तेला किया यावत्‌ दोनों हाथ जोड कर दस प्रकार 
बोले-े देंवानुप्रिय | मेरे छोदय सहोदर भाई हो ऐसा चाहता हू । 
सत्न-तएण से हरिशेगमेसी देवे कराह णसुदेव एवं बयासी-जोहिह 
ण॑ देवाणुणिया ! तब ठेवलोयचुए सहोयरे कणीयसे 
भाउए से ण॒उस्मुक्कतालभांवे जाब जोव्यणगमण प्पत्ते 
अरहओो अरिटिटशेमिस्स अन्तिय॑ मुन्डे जाब पव्वद्स्स३इ | 
श्रर्थ-तब वह इस्णिंगमेपी देव कृष्णा वामुटेव को इस प्रकार त्रोला-नहे 
देवप्रिय | आपको देवलोक से च्युत होकर छोटा सहोदर माई अवश्य 
होगा । ओर वह ब्ाल्यकाल चीतने पर यावत्‌ युवा अवस्था प्रात करके 
भगवान्‌ नेमनाथ के पास मु डित होकर दीक्षा अहण करेगा । 


तृतीय वर्ग अ ८ ] [ ३७ 
करण्ह थासुदेव दोच्च॑पि तच्च॑ पि एवं बयइ | बचा जामेव 
दिस पाउव्भूए तामेव दिस पडिगए |१३॥ 


कृष्ण-वानुदेव को दूसरी,तीसरी बार भी ऐसा कहाश्लौर कहके जिस 
दिशा की ओर से आया उसी दिशा की ओर चला गया । 


प्त्र-तएणं से कण्हे बासुदेवे पोसहमालाओं पढ़िशिक्खमढ़ 
पडिशिक्खमिया जेणेब देवई देवी तेरोव उवागच्छद, उप्रा- 
गच्छिचा देवईए देवीए पायगगहरणं करेह, करिता एवं 
बयासी-होहिइ ण॑ अम्मो ! मर्म सहोयरे कशीयरों आउत्ति 
कट देवई' देविं इटठाहिं जाबव आसासेह, आसापिचा जामेव 
दिस पाउव्भूए तामेव दिस पडिगए | 

श्रर्थ-इसके बाठ श्रीकृष्ण वासुदेव पोषध शाला से निकले और निकलकर 
टेवकी ठेवी के पास आये ओर आकर महाराणी देवकी के चरण वदन 
किये, चरण वदन करके इस प्रकार बोले--“माताञी । मेरे छोटा सहो- 


दर भाई होगा, ऐसा करके देवकी देवी को इष्ट वचनों से आश्वस्त किया 
आश्वस्त करके निस ओर से आये, उसी ओर चले गये । 


सत्र-तएणं सा देवई देवी अण्णया कयाईं तंसि तारिसगसि 
जाव सीह छमिणे पासिचा पढिबुद्धा, जाव हृटठ तुट्ठ हि- 
यया, त॑ गब्म सुहं सुहेण परिषह३ ॥१४॥ 

अर्थ-फिर ठेवकीराणी अन्यदा-किसी दिन पुण्यवान्‌ के योग्य उस श॒य्या पर 


सोई हुई सिंह के स्वप्न को देखकर नाण््त हुई, यावत्‌ हर्थ्ित हृदय से 
सुद्ध पूर्वक उस गर्भ को बहन करने लगी ॥[१४॥ 


तृतीय वर्ग अर. ८ ] [ रे८ 


सत्र-तएणं सा देवई देवी नवणह मासाणं जासमणा रक्तय॑ध्र 
बीवयलक्खर्स सरसपारिजातकृतरूखद्वायर समप्प्, 
सव्वृतयशकत सुकुमाल जात्र सुरूुच गयततजुवसभमाण दारस 
पयाया । जम्पणं जहा मेइकुमारे 

अर्थ-इसऊे बाद उस देवकी देवी ने नव मास का गर्भकाल पूर्ण होने पर जवा 
कंसुम, वन्धुक पुष्प, लाक्षारस, पारिजात एवं उदीयमान सूर्य के समान 
कारिति वाले, अन-नयन-मनोहर, छक्रमाल यावत्‌ मगज्नतालु के समान 


ब+च> 


खूपवान्‌ पुत्र को जन्म दिया। जन्म मेघकुमार के समान सामर्क । 
तत्र॒-जाव जम्हाणं अम्हं इम्हे दारए | गयतालुसमाणे तं होठ खुं 
अम्ह॑ एयस्स दारयस्त नामपधेज्जे गय-सुकुमाले, तए शां 
तस्स दारगस्स अन्मापियरों नाम॑ करेह गयसुकुमाले त्ति, 
सेसं जहा मेहे । जाब अल शोगसमत्थे जाए यावि होत्था । 
अर्थ-यावत्‌'माता-पिता ने सोचा कि! जिस लिए इमाग यह ब्रालक गज तालु क्रे 
समान है, इसलिए हमारे इस बालक का नाम गज सुक्माल हो | फिर 


उस ब्ातज्क क माता-पिता ने गज सकमाल ऐसा नाम रक्‍खा, शप वर्णन 
सेघकुमार के समान समझना, यावत्‌ गज सुकमाल भोग समर्थ 
हो गया | 

म्ृत्र-तत्थ ण॑ बारवईए नयरीए सोमिले नाम माहणे परिवसइ, 
अड॒ढे रिउच्वेय जाब सुपरिनिद्टिए यात्रि होत्या, तस्स 
सोमिलस्स माहणुसुप सोमसिरी नाम माहणी होत्था। 
सुकुमाला | 
उस द्वारिका नगरी में सोमिल नाम का ब्राह्मण रहता था, जो समृद्ध 


धौर ऋगवेद आदि शास्त्रों का पूर्ण ज्ञावा था। उस सोमिल ब्राह्मण के 
सोमश्री नाम की ब्राह्मणी (स्त्री) थी | शरीर से सुकोमल थी | 


वृतीय वर्ग अ॒ ८ ] [ ३९ 


सत्र-तस्स ण॑ सोमिलस्स माहणस्स धूया सोससिरीए साहणीए 
अत्तया सोमा नाम दारिया होत्था, सुकुमाला जाव 
सुरूया | रूवेण॑ जाव लावए्णेणं उक्क्िदठां, उक्किड्डसरीरा 
यावि होत्था ।। १४ ॥ 
उस सोमिल ब्राह्मण की पुत्री ओर सोमभ्री ब्राह्मणी की आत्मजा सोमा 
नामकी कन्श थी | सुकुमाल यावत्‌ रूपवती | रूप एवं लावश्य-कान्ति 
से उत्कृष्ट ओर उत्क्षष्ट शरीर वाली थी ॥ १५ ॥ 

सत्र- तए ण सा सोमा दारिया अण्णया कयाई णहाया जाव 
विभूसिया वहूहिं खुज्जाहिं जाब परिक्खिता, सयाओ 
गिहाओ पडिनिक्खमठ, परिनिक्खमित्ता जेणेब रायमग्गे 
तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता, रायमग्गंसि कणग - तिंदृ- 
सएयं कीलमाणी २ चिह्तह | 

अर्थ-तव फिर वह सोमा कन्या अन्यदा किसी दिन स्नान ओर अलकारो से 
शोमा करके, बहुत सी कुब्जा आदि दासियों के परिवार से घिरी हुई 
अपने घर से निकली श्रोर निकल कर जहा राज मार्ग हे, वहा श्राई 
श्रौर शजमार्म में खुवर्ण की गेंद से खेल खेल रही थी । 

सत्र-तेणं कालेशं तेश॑ं समएण अरहा अरिट्वनेमी समोसद़े 

परिसा शिग्गया | तए खं से कण्हे वाठुदेवे इसीसे कहाए 
लड़हे समाणे एहाए, 
उस काल उस समय शअ्ररिहत अ्ररिष्टमेमि द्वारिका नगरी पघारे ।! 


परिषद्‌ धर्म सुनने को आई । उस समय कृष्ण वासुदेव ने 
भी भगवान्‌ के आने की यह कथा वार्ता श्रवण की, 


तृतीय वर्ग अ. ८ ] [ ४० 


दर-जाव विभूसिए गयसुकुमालेण छुमारेण सद्धि दृत्यिखंथबरगाए 
सकोरंटमल्लदामेणं छत्तेण॑ धरिज्ञमाण्ं समवरचामरा 
डू बमाणोहिं उद्ध व्यमाणीहि वारवशर णुप्राएमज्क- 
मज्फेणं अरहओ अरिट्टणमिस्स पायवदए खिगच्छमाणो 
सोम दारिय पास३इ, पासत्ता सामाए दारयाए रूवगा थे 
जोग्यशेण य जाय विम्हर ॥ १६ ॥ 
अर्थ-फिर स्नान और श्र की शोमा करके गज सद्ुमात उमार 
के साथ हाथी के होदे पर श्रारूट होकर कोरट इक्ष की माला युक्त 
छत्ते से धारे जाते हुए, श्वेत-उत्तम चामरो से बीजे जाति हुए, द्वारिया 
नगरी के मध्य से होकर भगवान्‌ नेमनाथ के चग्ण बदन के निकल पड़े, 
आते हुए मार्ग में कृष्ण ने सोम। कन्ण के देखा, ओर सोमा के यप- 
लावएय तथा तारुण्य ने विस्मत हुए बडे प्रभावित हए ) ॥१६॥ 
सत्र-तएणं से कण्हे बासुदेवे कोइ वियपुरिसि सदावेहू, सहा- 
वित्ता एवं बयास्री-गच्छ़ णुं तुब्भे देवाणुप्पिया | सोमिलं 
जाइत्ता सोम॑ दारियं गिण्ह, गिर्हता करणणंतेउरंसि 
पक्खिवह, तएणं एसा गयसुकुमालस्स भारिया भविस्सह । 
तएणं ते कोड बिय-पुरिसा जाव पक्खित्रति, तएय ते 
कोड वियपुरिसा जाब पच्चप्पिणंति । 
श्र्थ-तत्र कृष्ण वासुदेव ने आशाकारी पुरुष की बुलाया और हउलावर इस 
प्रकार चोले--“नाश्रो दे देवानुप्रिय | तुम सोमिल ब्राह्मण से मय कर 
पमा कन्या को प्राप्त करो और फिर उसे कन्याओ्रों के श्र त पुर में पहुचा 
हो । समय पाकर यह सोमा गजसुकुमाल की भार्या होगी” कृष्ण की 


श्राशा के बाद उन कोडम्बिक युरुषो ने सोमा को अ्र॑त पुर में पहुँचा दी 
झओर उन्होने श्रीकृष्ण को इसकी पीछे खबर करदी | 
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घत्र-कण्दे वासदेवे वारबईए णयरीए मज्कमज्फेण शिग्गच्छह, 
निगच्छित्ता जेणेव महस्संबवरण उज्जाशे जाब पज्जुवासइ | - 
तएण अरहा अरिटणेमी कझ्हस्स वासुदेवस्स गयसुक्ुमा- 
लस्स कुमारस्स तीसे य, धम्म कहा | कहे पडिगए।|१७॥ 


अ्र्थ-फिर कृष्ण वाझुदेव द्वारिका नगरी के मध्य २ से निकले 
ओर निकलकर जहा सहसाम्रवन उद्यान है वहा आकर 
प्रभु की सेवा करमे लगे । तब भगवान्‌ नेमिनाथ जे कृष्ण 
वासदेव और गजञसुकुमाल कमार प्रमुख उस सभा को धर्म 
कथा कही । श्रीकृष्ण पीछे लौट गये ॥१७॥। 


सत्र-तएणं से गयसुकुमाले कुमारे अरहओ अरिटृणेमिस्स 
अंतियं धम्मं सोचा, ज॑ णवरं अम्भापियरं आपुच्छामि, 
जहा मेहे, णवरं महिलिया वज्जं जाव बडिढय कुले । 


श्रर्थ-फिर वह गज सुकुमाल कुमार भगवान्‌ नेमिनाथ के पास घधर्म-कथा 
सुनकर विरक्त हो ब्रोत्रे--'भगवान्‌ माता पिता को पूछ कर'में आपके 
पास व्रत ग्रहण करू गा! स्त्रियों को छोडकर सब व्ग्न मेघकुमार के 
समान, यावत्‌ कुलको बृद्धि करके फिर दीक्षा लेना । ॥ 


खत्न-तणणं से क्हे बासुदेवे इमीसे कहाए लड्ृहे समाणे 
जेणेब गयसुकुमाले कुमारे तेशेव उवागच्छह उवागच्छित्ता 
गयसुकुमाल कुमारं आलिगहू, आलिगिता उच्छ॑गे णि- 
वेसेह, शिवेसित्ता एवं वयासी-- 


अर्थ-नत्र कृष्ण वासुदेव ने गन सुकुमाल की वैगग्य कथा ज्ञात की तो वे गन 
स॒कुमाल कुमार के पात आये, ओर आकर गजसुकुमाल कुमार का 
स्नेह से आलिंगन किया, आलिगन कर गोद में बिठाया और फिर इस 
प्रकार बोले- 
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छतन्र-तुम॑ मम॑ सहोयरे कणीयसे भाया, त॑ मा ख॑ देवाणुष्पिया ! 
इयाणि अरहओ अरिह्ृशेमिस्स अंतियं मु डे जाव पच्वयाहि। 
अहणणं वारबईए शुयरीए महया महया रायाभिसेएणं 
अभिसिंचिस्सामि । तएशं से गयसुकुमाले कुमारे कणहेंण॑ं 
बासुदेवेण एवं वुत्ते समाणें तुसिणीए संचिद्ृ३ ॥१८॥ 


अर्थ तुम मेरे सहोदर छोटे भाई हो, इसलिए हे देवानुप्रिय | इस समय 
भगवान्‌ नेमनाथ के पास मुडित होकर यावत्‌ दीक्षा अहण मत 
करो | मैं तुमको द्वारिका नगरी में बडे समारोह के साथ राज्यामिषेक 
से अभिषिक्त करू गा ।” तत्र गज सुकुमाल कुमार कृष्ण वासुढेव द्वारा 
ऐसा कहने पर मोन रहे ॥१८॥ 


पत्र-तणणं से गयसुकमाले कुमारे क््ह॑ बासुदेव॑ अम्मापि- 
यरो य दोच्चंपि तच्चंपि एवं बयास्ती-एवं खलु देवाण- 


प्पिया ? माणुस्सया कामा असुई, असासया, वंतासवा 


नाव विप्पजहियव्या सविस्संति । 


अथ-कुछ॒ समय के पश्चात्‌ वह गजसुकुमाल कुमार कृष्ण वासदेव और 
माता पिता को दूसरी-तीसरी बार भी इस प्रकार त्रोले-'हे देवानु--- 


प्रिय ! मनुष्य के काममोंग अपवित्र, अशाश्वत - अस्थायी और 
मल् मूत्र वमन के खोत है, एक दिन अ्रवश्य छोडने होगे । 


ला 


तृतीय वर्ग अर, ८ ] [ ४३ 


सूत्र-तं इच्छामि णं देवाण॒प्पिया | तुब्भेहिं अब्भणुण्णाए 
समाणे अरहओ अरिटठणेमिस्स अंतिए जाव परव्व॑इत्ए । 
तएणंं त॑ गयसुकुमालं कुमारं कण्हे वासुदेवे अम्मापियरों 
य जाहे शो संचाएंड बहुयाहिं अणुलोमाहिं जाब आघ- 
वित्तए। ताहे अकामा चेव एवं बयासी -- 


अथै-इसलिए (हे देवानुप्रिय! में चाहता हैँ ग्रापकी आजा मिलने पर भगवान्‌ 
नेमनाथ के पास प्रव्रज्या-त्रत ग्रहण कर लू” तब गज सकुमाल कुमार 
को कृष्ण वात देव और माता पिता जत्र बहुत सी अ्रनुकूल और स्नेह 
भरी युक्तियों से समक्काने में समर्थ नहीं हुए तत्र त्रिना इच्छा ही माता 


पिता इस प्रकार त्रोल्े-- 


सत्न-त॑ इच्छामोणं ते जाया एगदिवसमबि रज्जसिरिं पासित्तए |! 
शिक्खमणं, जहा महत्यलस्स जाब तमाणाएं तहा जाव 
संजमित्तर | तएशं से गयतुकुमाले अणगारे जाए इरिया- 
समिए जाव पुत्तवंभयारी | १६ ॥ 


अर्थ-यदि ऐसा ही है तो-- 'हे पुत्र ! हम एक दिन की व॒म्हारी राज्य लक्ष्मी- 
देखना चाहते हैं” दीक्षा सम्बन्धी-निष्क्रमण महावल के समान यावत्‌ 
आशासुसार सयम पालन में उद्यत हुए । अब वह गजसकुमाल अणमगार 
हो गये। ईर्या-तमिति वाले यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारी ॥१९॥ 
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बत्र-तणणं से गयसुकुमाले अणगारे जं चेव दिवस पव्वदए 
तस्सेव दिवसस्स प्रुव्वावरण्हक्रालसमयंसि नेणेव अरहा 
अरिटठशेमी तेणेत्र उवागच्छद , उवागच्छिता अरहं 
अरिटठणेमिं तिक्खुतो आयाहिणं पयाहिणं करेई, करिता 
एवं वयासी-- 

अर्थ-उस के बाद वह गजसकुमाल मुनि जिस दिन दीक्षा अद्ृश- की उसी दिन, 
दिन के पिछले भाग में जहा अरिदत श्ररिश्नेमि थे वहा श्राकर 
भगवान्‌ नेमनाथ को तीन वार दक्षिण तरफ से प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा 
करके इस प्रकार ब्रोले-- 

ब्त्र-इच्छामियं भंते ! तुब्भेहि अब्भणुणणाएं समाणे महाका- 
लंसि सुसाणंसि एगराइयं महापडिमं उबसंपज्जिचा खां 
विहरिचए । अहासुहं देवाणुण्िया |! ु 

अ्र्थ-'भगवन्‌ ! तुम्हारी आजा हो तो महाकाल श्मसान में एक रात्रि की 
महापडिमा धारग कर विचरना चाहता हू | ( प्रभु बोले )--हे देव- 

- प्रिय! जैसा सख हो ! 
खत्र-तएणं से गयसुकुमाले अणगारे अरहया अरिटठणेमिणा 
अव्भण॒ुएण।ए समाणे अरह अरिटिठणेमिं वंदइ णमंसह 

वंदिचा णमंसित्ता अरहओ अरिट्ठणेमिस्स अंतियाओ सह 
संत्रवणाओ उज्जाणाओ पडिणिक्खमइ, पडिशणिक्खमित्ता 
जेणेब महाकाले सुसाणे तेणेव उवागच्छड, 

अर्थ-फिर गनसकुमाल मुनि अरिहत अ्ररिष्व्नेमि की आज्ञा मिलने पर, 
भगवान्‌ नेमनाथ को बदना नमस्कार की श्रोर वटन नमस्कार करके, 


भगवान्‌ के पास सदज्षाम्र वन ठद्यान से निकले और निकल कर जहा 
महाकाल श्मशान वहा आये, 
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प्त्र-उवागच्छित्ता थंडिलं परिंलेहेड, पडिलेहित्ता उच्चारपासवण 
भूमिं पडिलेहेइ, पढिलेहिता ईसि पव्मारगएणं काएश 
जाब दो वि पाए साहटेडु एगराहये महापर्डिम उबसंपज्जि- 
त्ताणं॑ विहरइ ॥| २० ॥ 


अर्थ-आकर स्थडिल भूमि की प्रति लेखना को ओर फिर उच्चार पामवण 
(मलमूत्र त्याग) की भूमि का प्रतिलेखन करके थोडा देह को मझुकाकर 
(एक पुद्गल पर दष्टि जमाये) दोनों पेरो को (चार अ्र गुल के अन्तर 
में) सिकोड कर एक रात्रि की महा प्रतिमा श्र गीकार करके ध्यान में खडे 
रहे ॥२०॥ 


प््न-इमं च ण॑ सोमिले माहणे सामिधेयर्स अटठठाए वार- 
बईओ णयरीओ बहिया, पृुव्यशिग्गए समिहाओ ये 
दब्भे य कुसे य पत्तामोड्यं च गिण्हई, गिर्हित्ा तओ 
पिडशियच॒ह पडढिणशियचित्ता महाकालस्स सुसाणस्स 
अद्रसामंतेण॑ वीएवययमाणे. संभाकालसमयंसि पवि- 
रलमणुस्संसि गयसुकुमालं अणगारं पासह 'पासित्ता ते 
वर सरइ सरित्ता आसुरुत्ते, एवं वयासी--- 


अ्र्थ-उस समय यह सोमिल व्राह्मण यज्ञ की लकडी के लिए द्वारिका नगरी 
से पहले ही त्राहर निकल चुका था | वह समिधा,-दर्म ओर कश एव 
अग्र भाग में मुडे-पत्तों को लेकर पीछे लोटा, लोटकर महाकाल श्मसान 
के निकट से जाते हुए. सध्या काल के समय जत्र कि मनुष्यों का 
गमनागमन नहीं सा था, गज सकमाल मुनि को देखा श्रोर देखते ही 
सोमिल को पूर्ण गैर जाग्रत हो गया, रुष्ट होकर वह चोला-- 
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सत्न-एसणं भो|से गयसुकुमाले कुमारे अपत्थिय जाव परिवज्जिए, 
जे ण॑ मम थूयं, सोमसिरीए भारियाए अचय॑ सोम॑ दारिय॑ 
अदिट्ददोसपइय कालवत्तिणीं विष्पजहित्ता मुण्डे जाब 
पव्यइए || २१ ॥ 

श्र्थ-'श्ररें! यह वो गजसकमाल युमार श्रप्रार्थनीय मृत्यु को चाहने वाला यावत्‌ 
लज्जा-रहित हैं| जिसने मेरी पुत्री सोमन्री ब्राहणी की शआन्‍्मजा सीमा 
कन्या को जो कि अवस्था प्राप्त श्रौर दोप रहित है छोडकर मर डित हो 
साधु,चन गया है ॥२१॥ 

सत्न-तं से य॑ खलु मम गयसुकुमालस्स वेरणिज्ञायणं करि- 
त्तए, एवं सपेहेइ, संपेहिता दिसापडिलेहणं करेइ, 
कत्चि सरसं मदह्दियं गिएएझ, गिणिहचा जेणेव गयसुकु- 
माले अणगारे तेणेव उवागच्छह उवागच्छित्ता गयसु- 
कुमालस्स अशगारस्स मत्थए मह्दियाएं पार्लि बंधह 

श्रर्थ-इसलिये निश्चय मुझे गजसकुमाल का बैर निर्यातन करना चाहिये, ऐश 
सोचकर उसने दिरा प्रतिलेखन - निरीक्षण - किया आर फिर 
गीली मिद्दी लेकर जहाँ गजसुकुमाल मुनि ध्यानस्थ थे वहा श्रकर गजसु- 
कुमाल मुनि के शिर पर मिद्दी का पाल बाघढी । 

सत्र बंधित्ता जलंतीओ चिययाओ फुल्लियकिंसुय - समाणे 
खयरंगारे ऋहल्लेणं गिण्हित्ता गयसकुमालस्स भ्रणगारस्स 
मत्थए पक्खिवह, पक्िखिवित्ता भीए तझो खिप्पामेव अब- 
क्क्मद अवक्कमित्ता जामेव दिस पाउव्भूए तामेव दिस 
पडिगए ॥ २२॥ 

अ्र्थ-श्रौर बाध कर जलती हुई चिता से फूले हुए केसू के फूल सम लाल खेर 
के अर गारों को फ़ूटे खप्पर में ग्रहण किये और गजसुकुमाल मुनि के सिर 
पर रख दिये । फिर भयभीत हुआ और शीघ्र ही पीछे हटकर भगता हुश्रा 
निस ओर से आया उसी ओर चला गया ॥२२॥ 
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सत्र-तएशं तसस गयसुकुमालस्स अणगारस्स सरीरयंसि वेयणा 
पाउन्धूया उज्जला जाव दुरहियासा तएणं से गयसकमाले 

अणगार सोामलस्स माहणस्स मशणसा पव अप्पदुस्ससाण 
त॑ उज्जलं जाव अहियासेई । 

अर्थ-अ गार रखने के बाद उस गजसुकुमाल मुनि के शरीर में भयकर वेदना 
उत्पन्न हुई, जो अत्यन्त दु ख रूप और असझ्य थी | तब्र भी गजछकुमाल 
मुनि सोमिल ब्राह्मण पर मन से भी द्वेष नहीं लाते हुए उस एकान्त 
दु,खरूप वेदना की सहन करने लगे । 

सत्र-तएण तस्स गयसकुमालस्स अशुगारसर्स ते उज्जल जांव 
अहियासेमाणस्स सुभेणं परिणामेणं पसत्थज्मवसाणेशं 
तयावरखणिज्जाणं क्रम्माणं खएणं कम्मरयविकिरणकरं 
अयुव्ब- करण अगुप्पविद्वस्स अणंते, अणत्तरे जाव केवल- 
वरणाश-दंसणे सम्नप्पणणे तओ पच्छा सिद्धे जावप्पहीरो 

अर्थ- उस समय उस गजसुकुमाल मुनि को शुभ-परिणाम पूर्वक एक न्त 
दु खरूप वह वेदना सहन करते हुए प्रशस्त अध्यवसाय के कारण 
आपवरणीय कर्म का क्षय हुआ ओर कर्म रज को बिखेरने वाले अपूर्वकरण 
में प्रविष्ट होने से अन्तरहित-सर्वश्रेष्ट एवं पूर्ण केवलज्ञान और केवल 
दर्शन उत्पन्न हुआ फिर वे सिद्ध-बुद्ध सब दु खों से मुक्त हो गये | 

सत्र-तत्थणं अहा संणिहिएदिं देवेहिं सम्म॑ आराहियंति कटडु 
दिव्वे सुरभिगंधोदए वुटठे , दसद्धयण्णे कूसमे शिवाइए 
चेलुस्खेये कए दिव्वे य गीय-गंधव्यणिशाएं कए यात्रि 
होत्था ॥ २३ |। 

अर्थ-वहा समीप वर्ती देवों ने अच्छी आराधना की इस विचार से टिव्य 
सुगधित जल की बृष्टि की, पाच वर्ण के अचित्त फूल गिराये । वस्त्र को 
वर्षा की ओर गोत तथा गधर्व-बाजित्र की ध्वनि से गगन मडल गू जा 
दिया ॥२३॥ 
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सत्र-तणएं से कण्हे वासुदेवे कल्ल॑ पाउप्पभायाए जाव-जलंते 
ग्हाए जाव विभूसिए हत्थिक्खंधवरगए, रुबगेरंट्मल्ल- 
दामेण॑ छत्तेणं धरिज्जमाणेणं सेयवरचामराहिं उद्ध व- 
माणीहिं महया भडचंडगरपह-कर-वंदपरिक्खित्ते बारवई' 
णयरीं मज्मंम्ज्फेणं जेणेव अरहा अरिदिनेमी तेणेव 
पहारेत्थ गमणाए | 


अर्थ-इसके पश्चात्‌ / रात्रि पूरी होने पर ) कल प्रात काल सूर्योदय होने पर 
कृष्ण वासुदेव ने स्नान कर शरीर की शोमा की ओर हाथी पर आरढ़ 
होकर कोर वृक्ष की माला युक्त-छुत्र को धारण किए हुए श्वेत-उज्वल 
चामरो से वीजे नाते हुए; एव बड़े योद्धाओं के समूह से घिरे हुए! द्वारिका 
नगरी के मध्य मध्य होकर जहा मगवान्‌ नेमनाथ विराजमान थे वहा 
जाने को प्रत्थित हुए । 


खत्न-तएणं से कण्हे बासुदेवे वारवईए णयरीए मज्मंमज्मेणं 
णिग्गच्छमाणें एक्के पुरिसं पासह, जुएणं जराजज्जरिय- - 
देहं जाव फ़िलंत॑ महईमहालयाओ ४इगरासीओ एगमेगं 
इट्टगं गहाय बहिया रत्थापहाओ अंतोगिह अशुप्यविस 
मार पासह । 


श्र्थ-जत्र ऋष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य २ से निकल रहे थे तब एक 
पुरुष की देखा, वह अतिदद्ध श्ौर जरासे जर्जरित शरीर त्राला यावत्‌ वदन 
कुमला रहा था, चहुत वडी ई८ की ढेरी में से एक एक ई'ट लेकर वह 
चाहर फी गली से घर में रख रहा था | 
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पृत्र-तएणं से कण्हे वासुदेवे तरस पुश्सिस्स अणुकंपणडइाए 
हत्यिक्खंधवरगए चेव एगं शड्रगं गिण्हह गिण्हित्ता बहिया* 
रत्थापहाओं अंतोगिह अणुणवेसेइ)। तएणं कण्हेण वासु- 
देवेणं एणाए इड्ठगाए गहियाण समाणीए अणेगेहिं पुरिस- 
सएहिं से महालए इइ्गरस रासी बहियी रत्थापहाओ 
अंतोघरंसि अणशुर्पवेसिए || २४ ॥| 

श्र्थ-तत्र कृष्ण वासुदेव ने उस पुरुष की श्रनुकम्पा के लिए हाथी पर बैठे दी 
ढेरी में से एक ई८ ली श्रोर लेकर गली में से घर के भीतर रख दी | उस 
समय कृष्ण वासुरे५ के द्वारा एक ईट उठाने पर अनैर्कों पुरुष व सेंकडों 
कर्मचारियों द्वारा वह बड़ी ईट की ढेरी राजमार्ग से शीघ्र ही धर में प्रविष्ट 
करादी गई ॥[२४॥ 

सन्न-तएण से कण्हे बासुदेवे घारवईए णुयरीए मज्भंमंज्भेशं 
णिगाच्छड, खिरगच्छिता जेणेव अरहा अरिटृठेणेसी तेणेव 
उवागए, उवागच्छित्ता जाव बंदित्ता शमंसित्ता गयसुकु- 
मालं॑ अशणगारं॑ अपासमाणे अरह अरिटइंणेमिं बंदर 
णंमंसई, वंदित्ता नमंसिचा एवं वयासी-- 

भ्रथ-हसके बाद वह कृष्ण वास॒देव द्वारिका नगरी के मध्य २ से निकले श्रीर 
७हा भगवान्‌ नेमनाथ ये बहा श्राये यावत्‌ “बंदना नमस्कार करके 


गजसुकुमाल मुनि को नहीं देख कर भगवान नेमनाथ को 
मदना की और धदना नमस्कोर कर बोले-- 
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सत्र-फहिणं भंते ! से मम सहोयरे भाया गयमसुकुमाले 
'. अणगारे १, जणण अहं वंदामि णमंसामि तए्णं अरहा 
अग्ट्िणेमी कएह बासुदेव एवं वयासी-साहिएणं कणहा ! 
गयसुकुमालेण॑ अणगारेणं अप्पणो अड । 
अर्थ-'प्रमो । वे मेर सहोढर माई गजमुकमाल मुनि कहाँ है ? जिनको में बदना 
नमस्कार करू | तत्र अहन्त नेमनाथ कृष्ण चासुदेव को इस प्रकार 
बोले--'हे क्ृण! गनसुकमाल मुनि ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया ।! 
सत्न-तणणं से कर्हे वासुदेवे अरहं अर्ट्िणेमिं एवं बयासी- 
कहणरणं भंते- गयसुकुमालेणं अणगारेणं साहिए अप्यणो 
अटठठे ॥ २५ ॥ 
अर्थ-तत्र श्री कृष्ण' वाठदेव अहंन्त नेमनाय से इस भ्रकार चोले-हे भगवान 
गजसुकुमाल मुनि ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया, यह कैसे ! ।२५॥ 
बूत्न-तएणं अरहा अरिहशोमी कर वासुदेव॑ एवं बयासी- 
एवं खलु कण्हा ! गयसुऊुमालेणं अणगारेणं मम 
फल्ल॑ पृव्वावरणह - कालसमयंस वद्‌इ शंमसइ , 
- वेदिता णमंसित्ता एवं वकासी “इच्छामिणं जाव उपसं- 
पज्जित्ताणं विहरइ ।! “ 
श्र्थ-तव भगवान्‌ नेमनाथ,कृष्ण वासुदेवको इस प्रकार बोले-इस प्रकार निश्चय 
है कृष्ण | गजसुकुमाल मुनि कल विनि के पिछले भाग में मेरे को वदना 
नमस्कार करके इस प्रकार त्रोलि- आप की आजा हो तो एक रात्रि की 
महाप्रतिमा धारण कर विचरना चाहता हूँ ।” 
सत्र-तएर्ण त॑ गयसुरुमाल॑ अणगारं एगे पुरिसे पासइ, 
पासिता आसुरत्ते जाव सिद्ध । 
अर्थ-इसके चाद उस गजमुकुमाल मुनि को एक पुरुष ने देखा और देखफर 
क्र डर हुआ, यावत्‌ गजसुकुमाल मुनि आयुपूर्ण कर सिद्ध हो गये | 
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सत्र-तं एवं खलु कण्हा ! गयसुकुमालेणं॑ अणगारेण साहिए 
अप्यणो अटठठे | तंए्णं से कण्हे वासुदेवे अरह अरिट्- 
शोमिं एवं वयासी--- 

श्र्थ-इस प्रकार हे कृष्ण ! गजसुकुमाल मुनि ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया । 
यह सुनकर श्री कृष्ण वासुदेव भगवान्‌ नेमनाथ को इस प्रकार बोले-- 

सत्र-केसणं भंते |! से पुरिसि अप्यत्यिय पत्थद जावे 
परिवज्जिए, जे णं मम॑ सहोदर कणीयस भायरं गयसु- 
कुमाल॑ अणगारं अकाले चेव जीवियाओ वबरोबिए ! 

अ्र्थ-हे पज्य ! वह अप्रार्थनीय-झत्यु को चाहने वाला यावत्‌ लज्जा रहित कौन 
पुरुष है १, जिसने मेरे सहोदर लघु श्राता गजसकुमाल मुनि को असमय 

॒ में ही जीवन मे वियुक्त कर दिया ! 

सत्र-तएणं अरहा अरिट्रणेमी कण्ह वासुदेव एवं वयासी-मा खां 
कएहा | तुम तस्स पुरिसस्स पञ्ओोसमावज्जाहि, एवं खलु 
कण्हा! तेणं पुरिसिणं गयसकुमालस्स अणगारस्स साहिज्जे 
दिण्णे ॥ २६ ॥ 

अर्थ तब अरिहत अरिष्ट नेमनाथ कृष्ण वाझुठेव को इस प्रकार बोले-'हे कृष्ण 
तुम उस पुरुष पर हंघ्॒ - रोष मत फरो, दे कृष्ण | उस पुरुष ने निश्चय 
गजसुकुमाल मुनि को सहायता प्रदान की है ॥२६॥ 

सत्र-कहरणं भंते ! तेणं पुरिसिणं गयसुकुमालस्स साहिज्जे 
दिण्णें ! तएणं अरहा अरिटृणेमी कण्ह वासुदेव एवं 
वयासी-- 


श्र्थ-हे पूनभ्य | उस पुरुष ने गजसुकुमाल मुनि को सहायता दी यह 
कैसे ? तब्र भगवान्‌ नेमनाथ कृष्ण वासुदेव की इस प्रकार बोले--- 
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हि प्त्र- से णूणं कण्हा ! तुम॑ मर्म पायत्रंदए हृव्यमागच्छ- 

माणे वालईए णयरीए एगं पुरिसं पाससि जाव अणु- 
प्वेमिए ।! 

अरथ-“प्रय क्रष्णा | मेरे चरगा बदन को शीघ्र ग्राते हुए तमने द्वारिका नगगी में 
एक बृद्ध पुरुष को टेखा ओर ईट की ढेरी में मे एक ई ८ घर मे रस दी!। 

सत्र-जहा ण॑ करहा तुम॑ तस्स पुरिसस्स साहिज्जे दिखण । 
एक्मेव करहा ! तेणं एरिसेणं गयसुकुमालस्स अण- 
गारस्स अणेगप्रससयक्तदम्भ-संचियं-कम्म॑ उदीरेमाणेणं 
वहुकम्मणिज्जरदर्द साहिज्जे दिण्णे”! | तएशणं से कणहे 
वासदेवे अरहँ अरिट्ेगेमि एवं वयासी-- 

श्र्थनजेसे तुमने 'उस पुरुष की सहायता की, इसी तरह हे कृष्ण ! इस पुरुष ने 
गजसुऊुमाल्ञ मुनि कोट्रश्ननेक लाखो भरे। के सचितकर्म की उदीरगा 
करते हुए बहुत कर्म की निर्जग के लिए सतयोग प्रदान किया है । फिर 
कृष्ण वासुदेव श्रग्हित श्ररिष्ठनेमि को इस प्रकार त्रोते-- 

खत्र-से ण भंते ! पुरिसि मए कहँ जाणियव्वे १! तएया 
अरहा अरिट्ठणेमी कणह वबासुदेव एवं बयासी -- 
जि ण॑ कए्हा ! तुम वारमईए णयरीए अखुप्पविसमार 
पासित्ा ठियए चेव ठिश्भेएणं काल॑ करिस्सइ्‌ तएयां 
तुम॑ जाणिज्जासि एस ख॑ं से पुग्सि ” ॥ २७ ॥ 

श्र्थ-' है सगवान्‌ ! वह पुरुष म॒ुक्ते केसे जानना चाहिए? तब भगवान 
नेमनाथ कृष्ण वासुदेव को इस 9कार चोले--'हे कृष्णनी ! नो छुम 
को द्वारिका नगरी में प्रवेश करते देखकर सडा खड़ा ही स्थिति पूर्ण 


हो।जाने से मृत्यु प्राप्त करेगा, उसीको तुम्हे जानना चाहिये कि यह यह 
पुरुष है! | २७ ॥ 
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सत्र-तएणं से कण्हे बासुदेवे अरह॑ अरिटठणेमि बंदश खर्म- 
सइ, बंदिता णमंसित्ता जेणेव आभिसेय॑ हत्थिरयरण्ण तेणेव 
उवागच्छह, उत्रागच्छित्ता हत्थि दुरूहह दुरिहित्ता जेणेव 

. बारवई णयरी, जेणेत्र सए गिहे तेणेव पहारेत्थ गमणाए। 


श्र्थ-फरिर क्षण बाहुदेव ने अरिहत अरिष्टनेमि को वेदूना नमस्कार करके 
जहा अभिप्रेक-योग्य हस्तिरतन था वहा आकर हाथी पर आरूढ हुए. ओ्रौर 


द्वारिका नगरी में अपने राजप्रासाद की ओर चल पडे | 


सत्र-तण्णं तस्स सोमिलस्स माहणस्स कल्ल॑ जाव 'जलंते 
अयमेयारूुवे अज्कृत्थिण जाव समुप्णण्णे । एवं 
खललु करे बासुदेवे अरहं अरिटठणेमि , पायबृंदए 
णिर्गए त॑ णायमेयं अरहया, विण्णायमेयं अरहया, 
सुयमेयं अरहहया , सिटठमेयं अरहया भविस्सह करहस्स 
वासुदेवस्स । 

शअ्र्थ-उघर उस्तसोमिल ब्राह्मण को कल सूर्योदय द्वोते ही इस प्रकार छा 
माननिक्त ,सकच्प उसन्न हुआ। निश्चय ही कृष्ण वासुद्रेव अरिहंत 
अरिध्टनेमि के बदन करने को गये होंगे और सर्वज्ञ होने से अरईन्त ने 
यद जान जिया होगा | भगपान ने स्पष्ट समझ लिया होगा और उन्होने 


कृष्ण वाठुदेव को यह सत्र कह दिया होग! | 


पड ] [ अ्न्तगड दसा सूत्र 
सत्र-त॑ ण॒ णज्जद णं कण्हे वासुदेवे मम फेणवि कुमारेणं मारि- 
स्सइ त्तिकदठु भीए सयाओ गिहाओ पडिणिक्खमह, 
पढिणिक्तमित्ता कण्हर्स वासुदेवस्स वारवई' खयरों 
अशुष्प्विसमाणस्स पुरओ सपविखं सपर्डिदिस हव्व- 

मागए ॥२८॥ 
श्र्थ-तो न मालूम कृष्ण महाराज रुष्ट हो कर मुझे! किस कुमरण से मारेगे, 
ऐसा विचार कर डरा और अपने घर से निकल कर कृष्ण वासुदेव को 


द्वारिका नगरी में प्रवेश करते समय सम्मुख बरात्रर दिशा में शीघ्र आ 
मिला ॥ र८ ॥ 


त्त्र तण्णं से सोमिले माहणे कर वासुदेव॑ सहसा पासित्ा 
भीए, ठियए चेव ठिद्भेणणं काल करेह, करित्ता धर- 
णितसंसि सब्पंगेहिं धसत्ति सण्णिवडिए | तणएणं से 
कए्हे बासुदेवे सोमिल माहरं पास, पासित्ता एवं 
वयासी-- 

अ्र्थ-तत्र वह सोमिल ब्राह्मण कृष्ण वासुदेव को सहसा सामने देखकर भयभीत 
हुआ और खड़ा खडा ही स्थिति मेद्‌ से आयु पूर्ण कर धस करके भूमि 


तल पर सर्जाग से गिर पडा। उस समय कृष्ण वासुदेव सोमिल 
ब्राह्मण को गिरते देखकर ऐसा चोले- 


तृतीय वर्ग श्र. ८५ ] [५५ 


स्तत्र-एस णं॑ भो देवाणुप्पिया| से सोमिले माहणे अपत्थियपत्थए 
जाव परिवज्जिए | जेण मम सहोयरे कणीयसे भायरे 
गजसुकुमाले अणगारे अकाले चेव जीवियाओ ववबरोविए 
त्तिकटठु सोमिलं माहणं पाणेहिं कडढावेइ, कद्ढावित्ता, 

गर्थ-अरे | यह सोमिल ब्राह्मण शअ्रप्रार्थीय को चाहने वाला तथा लज्जा व 
' शोमा से रहित है, जिसने मेरें सहोटर छोटे भाई गनसुकुमाल मुनि को 


असमय में ही जीवन से वियुक्त कर दिया, ऐसा कहकर सोमिल प्राह्मण 
के शव की चडालों द्वारा घसीटवा के फिंकवाया । 


सत्र-तं भूमि पाणिएणं अब्भुक्खाबेइ, अव्धुक्खावित्ता जेणेव 
सए गिहे तेणेव उवागए सय॑ गिह अखुप्यविटठे । 
एप खलु जबू ! ससणुण सगवया जावे संपत्तेश 
अद्ुमस्स अंगस्स अतगड़द्साण ' तच्चस्स वमग्गस्स 
अट्ुमस्स अज्कयणस्स अयम्ट परणंणतत ॥ २६ ॥ 

अर्थ-और उस भूमि पर पानी छिंटकाया फिर अपने राणमहल पहुँचे । 


इस प्रकार हे जबू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर जो मोक्ष पघारे हैं आ्राठ वें 
अड्ध के तीसरे वर्ग में अष्ट्म श्रध्याय का यह भाव फरमाया हैं। ॥२६॥ 


88 इति आठवां अध्ययन समाप्त # 


१६ ] [ अन्तगड दसा सूत्र 

सत्न-शवमस्स उवखेवओ | एवं खलु जम्बू ! तेणं कालेणं तेखं 

समएणं वारवईए णुयरीए जहा पढमए जाव विहरइ । तत्थ 

णुं ब्ारवईए ब्लदेवे णाम॑ राया होत्था, वण्णओ | तस्सयां 

वलदेवस्स रणणो धारिणी णामं देवी होत्यों, वए्णओ 

तएणं सा धारिणी सीहं सुमिणे जहा गोयमे खबर सुमृहे 

णाम॑ कुमारे, पएणासं कएणाओ, पण्णासं दाओ, चोहस- 

पुन्चाईं अहिजदह बीस वासाव परियाओ, सेसं त॑ चेव जाव 
सेच॑ जे सिद्ध निक्खेषओ ॥ ६ ॥ 


श्र्थ-नवमे अ्रध्याय का प्रारम्भ । इस प्रकार, हे बम्बू | उस काल उस समय 

छ्वारिका नगरी थी, जेसे प्रथम अध्ययन में कहा वैसे-मगवान्‌ नेमनाथ 

विचरते पघारे । वहा द्वारिका नगरी में बलदेव नाम का राजा 

था, उस बलदेव की राणी का नाम घारणी था, वह गुण सम्पन्न थी | 

एक विन धारणी ने रात में सिह का स्वप्न देखा, गौतम कुमार के 

समान जन्म आदि समभना । विशेष कुबर का नाम सुसुख-कुमार 

रखा गया, पचास कन्याओं के साथ पारिमहरा हुआ | पचास करोड़ 

का दायजा | चौदह पूर्व का ज्ञान पढे | बीस वर्ष दीक्षा पाली, शेष उसी 
प्रकार यावत्‌ शत्रु जय पव॑त पर सिद्ध हुए | 


& इति नवमा श्रध्ययन समाप्त ४8 


तृतीय वर्ग अ, १० से १३ ] [ ५७ 


्ूत्र-एवं दुम्मुह्दे वि, कूवदारए वि । दोणह वि बलदेवे पिया, 
धारिणी माया ॥१०-११॥ दारुए वि एवं चेत्र, खबर वसु- 
देवे पिया, धारिणी माया ॥ १२ ॥ एवं अणादिद्ठी वि, 
बसुदेवे पिया धारिणी माया || १३ ॥ एवं खलु जम्बू ! 
समणेणं जाव सम्पत्तेणं अट्डमस्स अंगरुस अंतगड़दसारं 
तचचस्स वग्गस्स तेरसमस्स अज्कमयणस्स अयमठठे पण्णत्ते । 
अर्थ-(समाप्ति वर्णन)। इस प्रकार प्रभु ने नवमे अध्याय का भाव फरमाया है । 
इसी प्रकार दशवे दुमुख ओर ११ वे कूवदारक का भी वर्णन 
समझता । दोनों के चलदेव महाराज पिता श्रौर धारणी माता थी ।१०- 
११| इसी त्तरह १२ वे दारुक श्रोर १३वें अनादृष्टि कुमार का वर्णन भी 
समझना, इनके वसुदेव जी पिता और धारिणी माता थी | इस तरह हे 


जबू | श्रमण यावत्‌ मुक्ति प्राप्त प्रभु ने आठवें अग अर तकृत दशा 
सूत्र के तीसरे वर्ग में तेरहवें अध्ययन का यह भाव फस्माया है। 


॥ इति तृतीय वर्ग समाप्त ॥ 


चतुर्थ-वर्ग 
सत्र-जइणं भंते! समणेणं जाव संपत्तेश अटठमस्स अंगस्स 
अन्तगढद्साणं तच्चस्स वग्गस्स अयमठठे पणखत्ते | चउ- 

त्थस्प शुं भंते वग्गस्स अन्तगडदसाणं समझें जाव संप- 
तेणं के अटठे पण्णत्ते ( 

अर्थ-हे भगवन्‌ ! श्रमण यावत्‌ मुक्ति प्राप्त प्रभु ने आठवें श्रग अर तक॒त 
दशा के तीसरे वर्ग का यह वर्णन फरमाया, अत्र ञ्र तगड दसा के चौथे 
वर्ग का हे पूज्य | भ्रमण भगवान ने क्‍या भाव फरमाया है १ 

संत्र-एवं खलु जंबू ! समणेण जाव संपत्तेणं चउत्थस्स वग्गस्स 
अन्तगडद्साण दस अज्कयवणा परएता तजहा-.- 
जासखि* मयालि* उवयालिरे पुरिससेणेश य वारिसेणे* य। 
पज्जुएण $ संग" अशणिरूद्ध * सच्चणेमी ध्य दढणेमी२"॥ १॥ 

अर्थ-'हे जबू ! इस प्रकार श्रमण यावत्‌ सुक्ति प्राप्त प्रभु ने अतगड 
दसा के चोथे वर्ग में दश अध्याय फरमाये हैं जो इस प्रकार हैं-- 


१ जालि २ मयालि ३ उवयालि ४ पुरुष सेन ५ ओर वारिषेण कुमार 


६ प्रद्य मन ७ शाम्बर कुमार ८ अनिरुद्ध £ सत्यनेमि श्र १० इृठनेमि 
कुमार | 


चतुर्थ वर्ग अ. २ ] [ ५६ 
सूत्र-जह्णं भते ! समणेणं जाव संपत्तेणं चउत्थस्स वग्गस्स दस 
 अज्मयणा पण्णतता। पढठमस्स श॑ संते ! अज्कयणस्स 
समणेणं जाव संपत्तेण के अठठे पण्णत्ते 
अ्र्थ-हे भगवन्‌ | श्रमण यावत्‌ मुक्ति प्राप्त ग्रभु ने चौथे वर्ग में दश 


अध्ययन फरमाये हैं। तो उनमें हे पूज्य | प्रथम अध्ययन का श्रमग्य 
यावत्‌ म॒क्ति प्राप्त प्रभु ने क्या अर्थ फरमाया है ! 


सूत्र-एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेशं समएणं वारवई णाम 

: शायरी होत्या, जहा पढमे | कर्हे वासुदेवे आहेवच्च 
जाव विहरइ ॥ २॥ 

श्रथं-इस प्रकार हें जम्बू ! उस काल उस समय द्वारिका नाम की नगरी 


थी, जैसे प्रथम अध्ययन में वर्णन किया उसी प्रकार | श्री ऋष्ण वासुदेव 
राज्य कर रहे थे ॥२॥ 


सूत्र-तत्थ णं वारवईए शयरीए वसुदेवे राया, धारिणी देवी | 
वण्णुओ । जहा गोयमोी, शवरं जालिकुमारे पएणासओ 
दाओ | 


उस द्वारिका नगरी में महाराज वसुदेव ओर रानी घारणी वर्णन योग्य थे । 
गोतम कुमार के समान जालि कुमार ने युवावस्था प्राप्त की पचास 
कन्याओं के साथ पाणिग्रहणए और पचास करोड का दहेज दिया। 
गया ।! 


६० ] [ श्रन्तगए दसां सेए 


सत्न-बरसंगी सोलस्स बासा परियाशो- सेसंज हा गायमस्स, 
जाब सेच जे सिद्धे । एवं मयालि* उबयाल्ि” पुरिससेशे* 
वारिसेणे” य। एवं पज्जुण्णो* वि गावर कएह़े पिया 
रुणिणी माया | एवं संवे* वि णबरं जंबवई माया । 

अ्र्थ-जालिमुनि ने भी १२ श्रग का ज्ञान सीया, टाल्फ रर्य थी दीनग पार्डी 
शेष जैसे गीतम कुमार की तमः शत्जय पर्वत पर सिद्ध हुए । एग 
प्रकार मयालिझुमार'२, उवग्लि कुमार ३, पुरुष सेन ४ और वार्पिश 
कुमार ५४, का वर्णन सममना, ये सय बनुदेस जी ये पुत्च / । इसी 
तरह छुठे प्रय मन कुमार भी, विशप-श्री "गा पिता शरीर शेमिमग्पी 
माता दै। ऐसे शाम्प कुमार सातवे इनकी माता बाग्बबत्ती थी । ये 
दोनो श्री ऋण के पुत्र हैं । 

सत्र-एवं अखिरुद्धे वि खबर पज्जुएण पिया, वेदव्भी माया। 
एवं सच्च॒णेमी * ण॒वर समुदृविजए पिया सित्रा माया। एवं 
दृढ़णेमी व्ि** | सब्बे एगगमा चउत्थस्स वगस्स 
णिक्खेबओ । 

श्रथ-ऐसे अनिरुद्ध कुमार मी विशेष इनके पिता प्रय मन ओर माता बैद्नी ऐ 
ऐसे नवपें सत्यनेमी ओर दशमें टढनेमी कुमार भी विशेष-सपुद्र विजयत्री 

पिता ओर शिवा माता ये सत्र अध्ययन समान वर्णन वाले हैं। इस 

प्रकार है जम्बू | चोये वर्ग का प्रशु ने भाव फरमाया है। 


॥ इति चतुर्थ बर्ग समाप्त ॥ 


4 शे 
पचम वगे 
सत्र-जहणं मंत्ते) समशणेणं जाप्र संपत्तेणूं चउत्थरस वग्गस्स 
अयमटटे पण्णत्ते, पंचमस्स ण॑ भंते | वग्गस्स अन्तगढ़- 
दसाणं समणेणं जाव संपत्तेशं के अटठे पण्णत्ते $ एवं खल् 
जंबू ! समणेणं जाय संपत्तेण पंचमस्स वग्गस्स दस अज्क- 
यणा पण्णत्ता | तंजहा-- 
पठमावई' य भोरी१, गंधारीरे लक्खणा* सुसीमा* ये । 
जंवबई* सच्चभामा ,रूप्पिणीः मूलसिरी* मूलदत्ता*" ये । 
अर्थ-हे भगवान्‌ | श्रमण यावत्‌ मुक्ति प्राप्त प्रशु ने चौथे वर्ग का यह 
भाव फरमाया है,तो अन्तगडढसा के पचम वर्ग का श्रमण यावत्‌ मुउ्ित प्राप्त 
प्रभु ने कया अर्थ कहा है ? (आर्य सुधर्मा)-हे जबू ! इस प्रकार निश्चय 
अमण यावत्‌ मुक्ति प्राप्त प्रभु ने पचस वर्ग के दश अध्ययन फरमाये 
हैं, क्ञो इस प्रकार ह---१ पद्मावती, २ गोरी, ३ गघारी, ४ लक्ष्मणा 
ओर ५ सुसीमा देवी | ६ जाम्बवती, ७वीं मत्यभामा, ८ रुक्मिणी, 
नवमी मूलश्री और दसवीं मुलदता | ये दस अध्ययन कहे गये हैं । 


सत्र-जहणं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं एंचमस्स वग्गस्स दस 
अज्ययणा परणत्ता । पठमस्स खणं भंते | अज्कयणस्स 
समणेणं जाव संपत्तेश के अटठे पण्णत्ते || १॥ 

शअर्थ-हे पूज्य ! श्रमण यावत्‌ मुक्ति प्राप्त प्रभु ने पचम वर्ग के दश 


अध्ययन फरमाये हैं, तो प्रथम अध्ययन का श्रमण यावत्‌ मुक्ति प्राप्त 
ने क्या अर्थ कह्दा है ॥१॥ 


६२ ] [ अन्तगए दसा नृत्र 


सत्रन-एवं सलु जंबू ! तेण कालेणं तेण समएणं बाखइई शाम 
णयरी होत्था, जहा पढसे, जाब कहे वासुदेवे आहिवच्च 
जाव विहरइ । तस्स ण॑ कणहरस वामदेवस्स पउमावई णाम॑ 
देवी होत्था, वए्णआओ । 

अ्र्थ-इस प्रकार दे जब ! उस काल उस समय द्वारिका नाम नगरी थी, 
जैसे प्रथम अध्याय म कहा, बवत्‌ ऊ्न्म बासुदेव साय कर रहेथे। 
कृष्ण वासदेव की पयाचती नाम की महारणी, यान योग्य थी। 

बत्न-तेणं कालेणं तेणं समएर्ण अरद्ा अरेद्टणमी समोसद्े 
जाव विहरइ । कंणहे शिप्गए जाव पज्जुबामइ | तएणं सा 
पउमायईदेवी इमीसे कहाएं लड़टठा समाणी हड्डतुद्ठ० 
जहा देवई जाब पज्जवासई। तएणं अरहा अरिधणमी 
कणहरस वासुदेवस्स पठमावईए देवीए जाब धम्मकहा, 
परिसा पडिगया । 

अर्थ-उस काल उस समय अरिहत अरिश्ट नेमि द्व।रेका नगरी में पघारे, यावत्‌ 
( सबम तप से आत्मा को भावित करते ) विचरने लगे श्री 
कृष्ण बदन करने की निकले यावत्‌ नेमनाथ फी सेवा करने लगे | 
उस समय प्मवती देवी ने भगवान्‌ के आने की कथा सुनी तो वह 
प्रसन्न हुई, जेसे देवकी महाराणी वदन करने गई चंसे पद्मावती भी 
यावत्‌ नेमनाथ की सेवा करने लगी | तब अ्रिह्त अ्रग्ष्टि नेमि ने कृष्ण 
वासुदेब ओर पद्मावती देवी आदि के सम्मुख घ॒र्म कया फरमाई, समा- 
नन कथा सन कर चले गये | 


पचम वर्ग अर १ ] [ ७ 
ग्त्रु-तएणं कण्हे वासदेवे अरहं अरिट्ठणेमि वंदश णमंसह, 
वंद्ता ण॒भंसित्ता एवं वयासी--- 
श्र्थ-तत्र कृष्ण वासदेव भगवान्‌ नेमनाथ को वदना नमस्कार करके इस अकार 
वोले-- 


इमीसे णं भंते ! वारबईए णयरीए दृवालसजोशआयामाए 
णवजोयण वित्थिएणाए जाब पच्चकर्ख देवलोगभूयाए 
क्रिपूलए विणासे भमविस्सह १ कणहाई ! अरहा अरिहरशेमी 
करण वासुदेव एवं वयासी-- 

अर्थ-' हे पज्य | बारह योजन लम्बी और नव योजन चोडी साक्षात्‌ 
देवलोक के समान, दवारिका नगरी का किस कारण से विनाश होगा * 
कृष्ण श्रादि को सत्रोधन कर अरिहत अरिश्ट नेमिनाथ ने श्री कृष्ण को 


इस प्रकार कटा--- 


सत्र--०तं खलु कण्हा ! इम्तीसे वारवईए णुयरीए दवालसजोय- 
णुआयामाए णवजोयण वित्थिएणाएं जाब पन्चरुख्ध देव- 
लोग-भृयाएं सुरग्गिदीवायणयूलए विणासे मविस्स३ ॥२॥ 
अर्थ-हे कृष्ण ! निश्रय बारह योजन लम्बी ओर नव योजन चोडी प्रत्यक्ष 
स्वर्गपुरी सम इस द्वारिका नगरी का सुरा, श्रग्ति ओर टीपायन ऋषि 


के कारण नाश होगा ।”! 


६४ ] [ श्रन्तगढ़ दसा सत्र 


सत्र-तरण कण्हस्स वामुदेवस्स अरहओ अरिट्ठणोमिम्स अन्तिए 
एयमटर्ट सोच्चा अयमेयारूुव अज्कमत्यिए समुप्पणण-वेणणा 
ण॑ ते जालि-मयालि-उबयालि-पुरिससेण-बारिसेण-पज्जुएण- 
संब-अशिरूद्ध-दढणेमि-सच्चणेमिप्पमियञ्ों कुमारा , जें सं 
चिच्चा दिरणगं जाव परिभाइना अरहओो अरिह्णेमिस्स, 
आन्तय मु डा जाव पत्यइया, अहएण अशरण्ण अक्रयपुणरा 
रज्ज य जाब अन्तेटरे ये मासुस्सएस य कामभागस गुच्छिए 
शो संचाएमि अरहओ अरिध्रणमिस्स अन्तिए जाब पव्व- 
इत्तए | 
शर्थ-उस समय कृष्ण वामुठेव को श्रहन्त नेमनाथ थे पास ६ द्वारिका के 
नाश रुप ) इस अर्थ को सुनकर टस प्रकार का मानसिक अश्रध्यवतताव 
उत्तन्न हुआ | धन्य हूं वें जालि, मयालि, उबयालि, पुरिससेण, वाग्पिण, 
प्रयू मन, शाम्त्र, अनिरूद्ध, दृदनेमि और सत्यनेमि प्रभति-क्ुमार 
जिनने हिरण्यादि खपदा ओर परिजन छोडकर यावत्‌ देय- 
भाग देकर, नेमनाथ प्रभु के पास मु डित हुए यावत्‌ दीक्षा ग्रहण की । 
में अधन्य एवं अकृत-पुण्य हु इसलिये कि राज्य, श्रत पुर और 
मनुष्य सम्बन्धी काम मागों में मूर्ित हूँ, भगवान नेमनाथ के पास 
प्रत्नज्या मुनित्रत लेने में समर्थ नहीं हू । 
सत्र-ऋण्हार ! अरहा अरिट्टरणोमी कर बासुदेवं एवं वयासी- 


अथ-( ज्ञान से जानकर ) भगवान्‌ नेमनाथ प्रभु ने कृष्ण वामुदेव को इस 
प्रकार कह्ा-- 


पचम वर्ग अ १] [ ६५. 


त्र-से शू्श कएहा | तब अय॑ अज्कत्थिए समुप्पएणे धस्णा 
थ॑ ते जालि जावे पव्वहत्तए ? से शूर्ण कएहा | अयसठठ 
समट्ठे ? हृता अत्यि' ॥ ३१॥ 


अर्थ-निश्चय है कृष्ण ! तुग्हारे मन में ऐड विचार उत्पन्न हुआ कि जा लि 
आदि कुमार धन्य है जिनने मुनित्रत ग्रहण किया, में अधन्य हू जो मुनि- 
त्रत नहीं ले पाता १ कृष्ण | क्‍या यह बात सही है।' [श्री कृष्ण) हाँ, 
भगवान्‌ | ठीक-सही है | 


सत्र-तं णी खल कण्हा ! एवं भूंयं वा भव्य वा भविस्सड वा- 
जणण वासुद्वेवा चश्त्ा हिरणश जाव पव्यइस्संति ।' 

अर्थ-ते हे कृष्ण | ऐसा हुआ नहीं, होता नहीं ओर होगा भी नहीं कि नो 

“ वासुदेव घन-धान्य-स्व्ण आदि छोड कर मुनित्रत लेगें (ऐसा नहीं होता) 


सत्र-से केण्टटे् भंते ! एवं बुच्चह श॒ एवं भूय॑ वा जाव 
पव्व्‌इस्संति १! कण्हाइ | अरहा अरिट्ठणेमी करह वासुदेव॑ 
एवं बयासी- एव खलु कण्हा ! सब्बे वि य ण॑ वासुदवा 
पुन्यभवे णियाणकडा,सें एएणटठेणं कण्हा एवं बुच्चइ-ए 
एवं भूय॑ जाव पव्वइस्संति! ॥४॥ 
अर्थ-(श्री कृष्ण) भगवन्‌ ! ऐसा क्‍यों कहा जाता है कि ऐसा कभी नहीं और 
होगा नहीं । अ्रहन्त नेमिनाथ कृष्ण वाह्ुदेव को इस प्रकार बेले-- दि 
* कृष्ण ! निश्चय समी वाशुददेव पूर्व-भत्र में निदान करने वाले होते 
हैं, इसलिये हे कृष्ण ! यह कहा जाता है कि कभी ऐसा हुआ नहीं 
यावत्‌ प्रव्नज्या दीक्षा नहीं लेंगें |४|॥| 


६६ ] [ श्र त्गश्टसा सूत्र 


सत्न-तणण से कण्हे वामुदेवे अरह॑अरिद्रेणमि एवं बयासी-- 
अहं गं भंते! उञ्नो कालमासे काल॑ फ़िच्ा कहिं गमिस्सामि! 
कहिं उववज्जिस्सामि ?! 

अर्थ-तत्र कृष्ण वासुदेव अन्त अरिष्य्नेमी को इस प्रकार ब्रोले- हे भगवन्‌ ! 
यहाँ से काल के समय काल करफ म॑ कहाँ बाऊँगा? कहाँ उत्तन्त है'ऊ गा? * 

स्नत्न-तण्णं अरहा अरिटठणेमी कह बरासुदेवं एवं बयासी--एवं 
खलु कण्हा ! तुम वारवईए ण॒यरीए सुरग्गिदीवायण-कोव- 
णिदृड॒ढाए अम्मापिहिशियगविष्पह्रणे रामेण बलदेवेण सद्धि 
दाहिणवेयालि--अ्रभिमुहे जोहिद्विल्लपामोक्खाणं पंचरहं 
पंडवारणं पंडरायपुत्ताणं पास पंइसहरं सपत्थिए कोसबबरणु- 
काणणे णग्गोहवरपायवस्स अहे पुटविसिलापड्ुए पीयजरत्थ- 
पच्छाइयसरीरे जरकुमारेण त्तिक्खेणं कोदंड-विप्यमुक्केरं 
इसुणा वामे पाए विद्वे समाणे कालमासे काल॑ किन्चा 

, तच्चाए वालुयप्पभाए पुठवीए जाव उववजिदिसि! ॥५॥ 

श्र्थ-इस पर श्रहन्त नेमनाथ ने कृष्ण वासुदेव को इस तरह क्हा-इस प्रकार , 
हे कृष्ण ! तुम सुरा, अग्नि ओर द्वीपावन के क्रोध से द्वारिक्ा नगरी के 
जलने पर माता-पिता एवं स्वजर्नों से वियुक्त हो, राम चलदेव के साथ 
दक्षिणी समुद्र के तट की ओर युधिष्ठिर प्रमुख्च पाँच पाडवों फे समीप 
सथुरा की जाते हुए कोशाबवन-उद्यान में नन्र न्यग्रोघ वृक्तुव॒ट के नीचे प्रथ्वी- 
शिखा के पद्द पर पीतावर श्रोढे सॉश्रोगे, तत्र बच कुमार के द्वारा घनुष 
से छोड़े गये तीखे चाण से बायें पेर में चींघे लाकर काज्ञ के समय कात्त 
करोगे ओर तीससी बालुका प्रभा पृश्वी में उत्पन्न होश्रोगे! ॥५॥॥ 


पंचम वर्ग श्र १ ] [ ६७ 
वत्र-तएणं कण्हे वासुदेवे अरहओ अरििणेमिस्स अतिए 
एयमट्ट सोचा खिसम्म ओहय जाव कियाह । 


अर्थ-क्ृष्ण वासुद्रेव अन्त नेमिनाथ के समीप इस बात को सुन कर एव 


धारण कर उदास मन हो आत॑ घ्यान करने लगे । 


 सूुत्त-कण्हाह |! अरहा अरिटणेमी करणहं वासुदेव एवं वयासी-मा 
खूं॑ हुमं देवाज॒प्पिया ! ओहय जाव फिपाहि ! एवं खलु 
तुम॑ देवाणुप्पिया ! तच्चाओ पृढ्वीओ उज्जलियाओ श्रणंतरं 
उ्बह्त्ता इहेव॒जंबूदीवे दीवे भारहे वासे आगमिस्साए 
उस्सप्पिणीए पुड़ेसु जणवएस्‌ सयदुवारे वारसमे अममे 
णाम॑ं अरहा भविस्ससि | तत्थ तुम बहूईं वासाई' केव्लपरि- 
याय॑ पाउणित्ता सिज्किहिसि! ॥६॥ मे 


अर्थ-तत्र अर्ईन्त श्ररिष्य्नेमी कृष्ण वारुदेव को इस प्रकार बोले--'है देवानु- 
प्रिय | तुम उदास होकर आतं-घ्यान मत करो | निश्चय हे देधषानुप्रिय | 
ठुम्र तीसरी पृथ्वी से अनन्तर निकल कर इसी जंबू द्वीप के भरत क्षेत्र में 
आने वाले उत्सर्पिणी काल में पुड़ जन पद के शत द्वार नाम के नगर 
में श्रमम' नाम के बारहवें अहद न्त बनोगे | यद्मां चहुत वर्ष तक केवली- 
पर्याय का पालन कर तुम रिद्ध चूद्ध-मुक्त बनोंगे' ।६॥ ह 


ध्८ ] [ झ ठ्गडदसा सूय 


ब्त्र-तएणं से कण्दे बासुदेवे अरहशों अर्द्वणिसिम्स श्रन्तिए 
एयसटर्ट सोचा शिसस्म हड्डतुड्० अप्फोडइ, अप्फोडितता 
वग्गइ, बग्गित्ता विवश छिंदड, द्विदिता सीहखांय करेंट, 
दरिया अरहं अग्ट्रिणिमि वंदह णुमसह, बंदिना णमंसित्ता 
तमेव अभिसेवर्क हृत्पिरयण दुरूहद दुरहितता जेगेव बारवई 
णयरी जेशव सएगिदे तेरेव उवागए, अभिसेव हत्थिस्य- 
णाओ पच्चोरूहइ,पग्नोरुहित्ता जेणेत्र वाहिरिया उचड्टाण साला 
जेणे। सए सीहासणे तेणेब उवागच्छड,उवागच्छिता सीहास- 
खबरंसि पुरत्थाभिमुहे खिसीयह, शिसीझ्ता कोइ विवपुरिसे 
सद्दावेहू, सद्रावित्ता एवं वयासी--गच्छह रं तुब्मे देवाणु- 
पिया ! बारबईण णयरीए सिंघाडग जाव उन्पोसेमाणा एवं 
वयह--- 


शर्थ-तत्र श्रइन्त नेमिनाथ के पास यह ब्त्तात सुनकर कृष्ण वासुदेव बडे प्रसत्न 
हुए, और थ्ुुजा पर ताल ठोकने लगे, जयनाद करके त्रिपदी का छेटन” 
किया ( पीछे हट कर ) सिंहनाद किया ओर फिर भगवान्‌ नेमनाथ को 
स्लैदून नमस्कार करके उसी अभिषेक-योग्य हस्ति रस्स पर आरूढठ हुए 
ओर बहा द्वारिका नगरी में अ्रपना राजप्रसाद वहाँ श्राये, अमिषेक योग्य 
हाथी से नीचे उत्तरे ओर फिर बाहर की उपस्थान शाल|-बैठक में जहा 
श्रपना सिंहासन वहाँ श्राये और सिंहासन पर पूर्वामिस्ु्व विराजमान हो 
गये | फिर आशशाकारी पुरुष को बुलाकर इस प्रकार बोले 'बाश्रों हे 
देवानुप्रिय १ तुम दूवारिका नगरी में १४गाठक यावत््‌ राजमार्ग पर घोषणा 
करते हुए इस तरह कहो --- 


पच्म वर्ग अ. १ ] [ ६६ 
सत्र एवं खलु देवाजुप्पिया ! वारवईए णशयरीए दुवालसनोयण 
आयामाए जाव पच्चकर्ख देवल्लोग-भूयाए छुरग्गिदोवायश- 
मूले विणासे भविस्संइ तें जो णं देवाण॒ुप्पिया ! इच्छा 
बारबईए, शंयरीए राया वा, जु्वेराया था, ईसरे, पल्वरे, 
मार विए, कोड बिए, इव्मे; सेही वा, देवी वा, कुमारों वा, 
कुमारी वा, अरहओ अरिटृणशेमिस्प अन्तिए मुंडे जाव 
पव्ब्‌इत्तए, ते शुं कण्हे वासुदेवे विसज्जद, पच्छाउरस्स वि 

य से अहापबित्त वित्ति अजुजाएए, महया इडठसककार- 
समुदण्ण य से शिक्षत्रमर्ण करेद, दोच्च॑ पि तब्च॑ पि 
घोसरणयं घोसेह, घोसित्ता मम एयं आशत्तियं पच्चं्षिं- 

-< शह।” तर ते कोड वियपुरिसा जाव पच्चप्पिणाति ॥७॥ 
ध्रंथं--'हिै द्वारिकावासी नागरजनों ! बारह योजन लम्बी यावत्‌ 
प्रत्यक्ष स्वगंपुरी सम दवारिका।नगरी का झुरा, अग्नि एवं 
हीपायन के कार॒गा नाश दे गां, इसलिये हे देवानुप्रिय | द्वारिका नगरी 

में जियकी भी इच्छा हो, राजा हो या युवराज्ञ इैश्वर, तलवर, माड- 

जिक, कोड़ेम्विक, इस्ये या श्रेष्ठी ही, देवी राजेरानी या कुमार तथा 
कुमारी-राजंपुत्री ही, जो मी भगवान्‌ नेमिनाथ के. पारस मु डित यावत्‌ 

दीक्षा लेना चाहता हो, उसको कृष्ण वासुदेव विदा करते हैं और दीक्षार्थो 

के पीछे कुठम्भीजरनों की मी कृष्ण यथा योग्य व्यवस्था करेंगे ओर बडे 

ऋद्धि सत्कार के साथ उसका दीक्षा-प्रैद्दोत्सव सपन्न करेंगे, दसरी तीसरी 

बोर भी ऐसी घोषणा करेंके मैरी आज्ञा पीछे अर्पण करो |” कृष्ण का 


आदेश पाकर उन 'आज्ञांकारी पुरुषों ने घोषणा कर आशा वापित्त 
लौटाई, | ।७] | 


रू 
७० ] | श्र तगड़दसा सूत्र 


घत्र-तएणं सा पठमावई देवी अरहओे अरिहिणेमिस्स अतिए 
धम्म॑ सोच्चा शिसम्म हृदठतुदठ जाव हियया अरह आरे- 
टठणेमि बंदइ णमंसई, वंदिता णमंसिचा एवं वयासी-- 
श्र्थ--इसके बाद वह पद्मावती महागनी भगवान्‌ नेमिनाथ के समीप धर्म 
सुनकर एवं वारण करके बडी प्रसन्नता हुई, हृटय खिल उठा वह अईन्त 
नेमिनाथ को वदना नमस्कार कर इस प्रकार बोली-- 
सत्र-“सहहामि रण मंते ! शिग्गंथं पावयरणं से जहेय॑ तुब्भे चयह, 
ज॑ ण॒वरं देवाणुप्पिया | कणहं वासुद्ेव आपुच्छामि, तएरं 
अहं देवाणुप्पियाणं अतिए मुंडा नाव पव्वयामि । अहा 
सुहं देवाणुप्पिया | मा पडढिवंध करेह ॥|८॥ 
अर्थ--हे पूज्य ! निग्रन्य प्रवचन पर में श्रद्धा करती हू जैसा श्राप कहते हो 2 
(वैसी ही है) विशेष-हे देवानुप्रिय | कृष्ण वासुदेव को पूछू गी, किर 
देवानुप्रिय के पा मैं मु रिडत होकर दीक्षा अहणा कहू गी । (प्रभु ने कहा) 
जैसा सुख हो, हे देवातुप्रिय |! धम--कार्य में विजम्बर मत करो ॥प्शा 
तत्रन-तएणं सा पठमावरई देवी धम्मियं जाणप्पवरं दुरूहइ दृरूदित्ता« 
जेणेव वरवई शयरी जेणेव सए गिहे तेणेव उबागच्छड, 
उवागच्छिता धम्मियाओं जाणप्पवराओ पच्चोरूहइ पच्चो- 
रूहित्ता नेरेव कण्हे बासुदेवे तेणेव उवागच्छद, उवागव्द्रित्ता 
करयल जाव कट्ट करण वासुदेव एवं वयासी-- 


अथ-नेमनाथ प्रभु के ऐसा कहने के वाद पद्भावतीदेवी धार्मिक श्रेष्ठ रथ पर 
आरूढ होकर जहा द्वारिका नगरी ओर जहा अपना घर हैं वहा श्राफर 
धार्मिक रथ से नीचे उतरी ओर जहा पर कृष्ण वासुदेव थे वह आकर 
दोनो दाथ जेडे कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार बोली+-- 


पचम वर्ग श्र १ ] [०१ 
इच्छामि णां देवाणुप्पिया ? अब्भजुणएणाया समाणी अर- 
हो अरिट्रणमिस्स अतिए मुंडा लाव पव्ययामि (कण्हे--) 
अहासुहं देवाशुप्पिए ! तणणं से कण्हे बासुदेवे कोड बिए 
पुरिसे सद्दावेह, सद्दावित्ता एवं बयासी-- 

अ्र्थ-हे देवानुप्रिय | आपकी आज्ञा हो तो में श्रहन्त नेमिनाथ के पास मु डित 
होकर दीक्षा ग्रहण करना चाहती हू ।!” कृष्ण ने कहा-हे देवानुप्रिय 
जैसा सुख हो बेंसा करो -तब कृष्ण वासुदेव ने शआ्ाशाकारी पुरुषों को बुला 
कर इस प्रकार आदेश दिया-- 

तत्र-“'खिप्पानेव मो देवाएुप्पिया ! पठमावईए देवीए महतत्थ॑ 
णिक्खमणाभिसेयं उबड्वेइ, उवड्ठवित्ता एवं आशत्तियं पच्च 
प्पिणह ।” तण्णं ते कोड विया जाव पच्चप्पिणंति ॥६॥ 


अर्थ-हि देवानुप्रिय | शीघ्र ही महारानी पद्मावती के लिए बहुमूल्य दीक्षा 
महोत्सव की तय्यारी करो, और फिर मुझे उसकी सूचना करो ।' तब 
आज्ञाकारी पुरुषों ने वेसा ही किया ॥६॥* 


पत्न-पण|ं से कण्हे वासुदेये पठमावई देवींपडय दुरूहह दुरूहिता 
अट्टप्णणं सोवण्णकलसेणं जाव शिक्खमणामिसेएण अभि- 
सिंचइ, | 


अर्थ--इसके बाद कृष्ण वासुदेव ने पद्मावती देवी को पद्ट पर बिठाया और 
एक सो श्राठ छुवर्णा कलशों से यावत्‌ दीक्षा सम्बन्धी अ्रमिषेक किया । 


७२ ] [ श्रतगढद्सा पत्र 
सूत्-अभि सिंचि। सच्वालंदारविभूमिय करे, करिता 
पुरिससहस्सवाहिणी सिवियं दुरूहाबेड, दुरूहायिचा वारवईए 
णयरीए मज्मंमज्फेशं, णिगच्छ, णिगच्छित्ता जेणेव 
रेबयण पथ्वए जेणेव सहस्संवण उज्जाणे तेणव उवागच्छड 
उवागच्छिता सीय॑ ठवेंड ठवेचां, पउसाई देवी सीयाओ 
पच्चो रूह । 
श्र्थ--फिर सभी प्रकार के अलकारों से विभूषित करके इजारों पुरुषों से उठायी 
जाने वात्ती शिव्रिक्ा-पालखी में बिठाकर द्वारिका नगरी के मच्य से॥! 
होते हुए निकले ओर जहा रेव्त पर्वत और सहस्वाम्र उद्यान हैं वहा 
आकर शिविक्रा खडी को (नीचे रक्त) तब पद्मावती देवी भालखी से 
नीचे उत्तरी 
रूत्र-तणणं से कणहे बातुदेवे पउम/बड' देविं पुरओ कट्ट- जेणेव 
श्रह्ा अरिट्रेणेमी तेणेव उव्रागच्छट, उवागच्छिचा अरहं 
अरिट्णेमि आयाहिण पायाहिणं करेह करितता बंद ण॒मंसह, 
य। दत्ता णमंसित्ता एवं बयारी -- 
श्रर्यं---उस समय कृष्ण वासुरेव पद्मावती मदारानी को आगे करके भगवान्‌ 


नेमनाथ के पास श्राये और भगवान्‌ नेमनाथ को तीन बार दक्षिण 
तरफ से प्रदक्षिणा करके वदना नमस्कार कर निम्न प्रकार से चोले-- 


पंचम वर्ग अर १] . [७३ 


प्त्र- उस शां भते ! मम अग्ग-महिसी पउमत्चनई नाम देवी इड्ढा 
कंता, पिया, मण॒ुणणा, मणामा अभिरामा, जीवियअझसासा 
हिययाणंदजणिया, उ'वरपुप्फृंबिव - दुल्लहा सबणयाण, 
किमंग ! पुंण पासणयाएं ! तण्यं अह देवाणुप्पिया ! 
' सिस्सिणी भिक्‍खें दलयामि, परडिच्छ॑तु णं देवाशुप्पिया ! 
सिस्सिणी-भिक्‍्खं 
श्र्थ-'हे पूज्य ! यह शेरी अग्रमहिषी पद्मावती नाम की देवी जो मेरे लिये 
इष्ट, कान्‍्त प्रिय, मनोश और मन के अनुकूल चलने वाली होने से 
सुन्दर है | यह जीवन के लिये उच्छास के समान, हृदय को अआनन्द देने' 
वाली है, उम्बर॑पुष्प के समाने जिसका नाम सुनना भी दुर्लभ है फिर 
देखने की तो बात ही क्‍या ? हे देवानुप्रिय |! मैं उस प्रियं-पत्नी को 
शिष्यिणी रूप मिक्षा देता हू)। *हे देवानुप्रिय | श्राप शिष्यिणी रूप 
मिक्षा को प्रहण करे | 
सत्र--अहासुहँ !, तएणं सा पउमावई देवी उंत्तरपुरच्छिस दिसि- 
भाग अवकसइ, अवकमित्त। सयमेव आभरणालंकारं ओझु- 
यह, ओमुइ्ता सयमेव पंचम्नु्टियं लोय॑ करेह, करित्ता जेणेव 
अरहा अआरिट्रणेमी वंदइ णमंसइ, वदित्ता णम॑सित्ता एवं 
वयासी--आलित्तेणं भंते | जांव॑ धर्म्ममाइक्खिंउ।।१०॥ 
अर्थ-लैसा सुख हो बैसा करो. तर उस पद्मावती देवी ने इईशान-कोण में 
जाकर स्वय ही आमष्रण एवं अलकार उतारे ओर स्वय ही पचमौष्टिक 
लोच किया फिर मगवान्‌ नेमनाथ के पास झाकर नेमनाथ-प्रभ्रु॒ को 
ब॒ढना की | बदना नमस्कार करके इस प्रकार बोल्लौ--'हे भगवान ! यह 


लोक जन्मे मरण आदि दुख से प्रज्ब॑लित है, यावत्‌ कृपा कर सण्म 
धर्म की शिक्षा फरमाइये' || १० ॥ 


छ४] [ श्र तगडदसा सूत्र 


सत्र-तएुणं अरहा अरिट्टणेमी पठमावई देविं सयमेव पव्वावेद, 
सयमेव जक्खिणीए अज्जाए सिस्सिणीं दसयई | तएयां 
सा जक्खिणी अज्जा पउमावई देविं सयय पतव्यावेह 
जाव संजमियव्यं, तएणं सा पठमावई जाव संजमई | तएयां 
सा पउमावई अज्ञा जाया, ईरियास-मिया जाव मुत्तवम्भया- 
रिणी ॥११॥ 


अर्थ--पद मावती के ऐसा कहने पर मगवान्‌ नेमनाथ ने स्वयमेव पद्‌मावती को 
प्रत्रज्या दी ओर स्वय ही यज्ञिणी आर्या को शिष्या रूप में प्रदान की | 
तब यक्षिणी श्रार्या ने पद मावत्ती को स्वय दीक्षा दी और सयम में यत्न 
करने की शिक्षा दी । तत्र वह पद्मावती देवी सयम में यत्न करने लगी | 
अत्र वह पव्मावती आर्या हो गई। ईया समिति वाली यावत्‌ युप्त- 
ब्रह्मचारिणी बन गई । ११ | 


स्त्र-तण्णं सा पठमावई अज्ञा जक्खिणीए अज्ञाए अंतिए 
सामाइयमाहयाई एक्कारस अंगाई अहिजइ, वहुहिं चउत्थ- 
छट्टइ्ठमद्समहुवालसेहि मासद्धमासखमरणोहिं विविहेद्दिं तबो- 
कम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणा विहरइ । 

श्र्थ--इसके पश्चात्‌ वह पदमावत्ती आर्या यक्षिणी आर्या के पास सामायिक 
आदि ग्यारह अ गों का अध्ययन किया, बहुत से उपवास-वेले तेले- 


चोले-पन्नोले-मास और अर्धमास आदि विविधि तपस्या से आत्मा को 
भावित करते विचरने लगी । 


पचम वर्ग अ. १] [७४ 


खत्र-तएणं सा पठमावई अज्ञा बहुपडिपुण्णाई वीस॑ वासाई 
सामण्णपरियागं पाउ-णित्ता, मासियाए संलेहणाए अप्पाण 
भोसेह, सलोसिता सद्टठि भत्ताईं अणसयाई छेदेड, छेदित्ता 
जस्सद्वाए कीरई णग्गभावे-जाव तमदठ आराहेइ चरिय्ु- 


स्सासेहिं सिद्धा ॥१२॥ 

अर्थ--इसके बाद वह पद्मावती आर्या पूरे त्रीस वर्ष चारित्र धर्म का पालन 
करके एक मास की सल्लेखना से आत्मा को युक्त पर साठ भक्त 
अनशन पूर्ण कर जिस कार्य के लिये नग्नभाव-अपरिग्रद्ीपन सयम स्वी- 
कार किया, उस अर्थ को श्राराधन कर अन्तिम श्वास से सिद्ध-बुद्ध- 
मुक्त हो गई । 


॥ इति ग्रथस अध्ययन समाप्त ॥ 


७६ ] [ श्र तगढदमा यंत् 

सत्न-उफ्खेबशों य अज्कयणर्स | तेखं कालेणं तेणं सम 
बारबई खयरी, खयए पत्वए उज्जाणे शंदणवण । तत्थणं 
बारबईए गयरीए कहे बासुदेवे राया होत्था तस्स खां 
कणहस्स वामुदेवस्स गोरी देवी, बण्णओ, अरहा अरिटठ- 
णेप्ती समोसदढे । कएहे शिग्गए, गोरी जहा पठभावई तहा 
शिर्गया, धम्मकहा, परिसो पड़िगवो, कहे वि पर्डिंगए। 

अथ--( हे भगवान्‌ | प्रथम अव्ययन के जो माय फर्माये मेने सुने, अब 
दूसरे ग्रादि अध्ययना में प्रथम ने क्‍या साव फरमाये हैं? 
क्पा कर फरमाइये । श्री सुधमा फरमाने है, उसकाल उस समय हे जबू 
द्वारिका नगरी के पास रेबदप्बत ओर नदन बन उद्यान था | वहा द्वारिका 
नगरी में कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे | उन कृष्ण वासुदेव की 
गोरी नामक महारानी थयी। वर्णन करने योग्य। भगवान्‌ नेमिनाथ 
किसी समय द्वारिका के नन्‍्दन बन में पघारे | श्री कृष्ण वन्दन को गये | 
पद्मावती को तरह गोरी भी वन्दन करने गई । भगवान्‌ ने धर्म-कथा 
फरमाई, समान्नन लौट गये, कृष्ण भी पीछे लौट गये । 
वण्णं सा गोरो जहा पठमावई तहा णिक्खंता जाव सिद्धा । 
एवं रगंधारी, *लक्खणा, “सुसीम/, *जम्बबई, सच्चभामा, 
रूप्यिणी, अट्डवि पठमावई सरिसयाओ अद अज्कयणा 
॥१९॥ 


श्रर्थ--तत्र गोरी रानी पदमावती की तरह दीक्षित हुई यावत्‌ सिद्ध हो गई। 
इसी तग्ह ३ गाघारी, ४ लक्ष्मणा ५ सुसीमा, ६ जाम्ववती, ७ सत्यमामा, 
८ ओर रुक्मिणी, आठो अध्ययन पद्मावती के समान समझे । ये आठों 
कृष्ण की महारानिया थी । 


पंचम वर्ग श्र २-१०] [ ७७ 


सत्र-उक्खेबओ य णवमस्स । तेण काछेण तेणं समएणु बारव- 
ईए श॒यरीए, रेबयए पव्वए, शंदणवणे उज्जाशें, कहे 
राया । तत्थ रू बारवईए शयरीए कृण्हस्स वासुदेवस्स पृत्त 
जंगबईएदेवीए अत्तए संबे णाम॑ छुमारे होत्था | अहाण॒ ० | 
अर्थ--नववें अध्ययन का प्रारम्भ-हे भगवान्‌ ! अश्रमणा भगवान्‌ महावीर 
ने आठवे अध्यपन का भाव फ्र्पाया सो सुना अन्र नववे में क्‍या अर्थ 
कहा है ? कृपा कर बतलाइये' | 
उस काल उस समय में द्वारिका नगरी के पास रैवत पर्वत और 
नन्‍्दन-बन उद्यान था । कृष्ण-वासुठेव राज्य करते थे। वहा द्वारिका 
नगरी म॑ कृष्ण वासुदेव का पुत्र जामभ्ववती देवी का आत्मज शाम्ब-नाम 
"का कुमार, प्रतिषूर्ण इन्द्रिय वाला सुरूप था । 
सत्र-तस्स ण॑ रंबरस कुमारस्स भूलसिरों णाम॑ं भारिया होत्था, 
वण्णओ । अरहा अरिटृणेमी समोसदे | कण्हे शिग्गए | 
मूलसिरी वि खिग्गया, जहा पठमावई । खबर देवाणुप्पिया । 
कर वासुदेवं आपुच्छामि, भाव सिद्धा | एवं मूलदत्ता वि। 
श्र्थ--उस शाम्ब कुमार की मूलश्री नाम भार्या थी, वर्णन योग्य | भगवान्‌ 
नेमिनाथ पघारे। 'क्ृष्ण गदन को गये | 'मृलभ्री भी जदन को गई । 
पद्मावती को तरह बोली--हे देवानुप्रिय | ,कृप्ण वासुदेव को पुछुकर 


आपकी सेवा में दीक्षा ग्रहण करूगी' यावत्‌ संयम ज़ेकर तिद्ध हो गई ॥ 
इसी तरदद मूलदत्ता भी समसे । 


॥ इति पांचवा वर्ग,समाप्त ॥ 


पष्ट्य्‌ वर्ग 


सत्र-जइणं भंते । छट्टमस्स उदखेत्यों । 
णखबरं सोलस अज्कपणा परणण्तता, तंजहा-- 
ञ्र्थ--दे भगवन्‌ ! छुद्छों वर्ग का प्रारम्भ | हे सगवन्‌ ! पराचर्य वर्ग का 
भाव सुना, अब छुट्टें वर्ग में श्ररण मगवान्‌ महावीर ने क्‍या श्रर्थ 
फरमाया है, कृपा करके सुनाटये 
अर्थ--हे जबू | छुट्टे 'वर्ग के सोलद अध्ययन कहद्दे गये हैं। जो इस 
प्रकार हैं--- 
खत्र-मंकाई किंकमे चेव, मोग्गरपाणी य कासवे | 
खेमए घित्तिधरे चेवे, केलासे हरिचंदरणें ॥१॥ 
वारत्तसु दसण-पुएणभदद, सुमणभद्द सुपदद्व मेहे । 
अइहपुत्ते य अलक्खे, अज्कयणाणं तु सोलसय॑ ॥२॥ 
गाथा--प्रथम मकाई, दूसरे किंकम, तीसरें मुद्गरपाणि ओर चौथा काश्यपे 
पाचवे क्षेमक, छुठे घृतिघर, सातने केलाश, श्राठणे हस्चिट्न नवरमें 
वारत, १० वें. सुदर्शन, ग्यारहवें पूर्ण भद्र, १९ वे समनमद्र, १३ मेँ 
सप्रतिष्ठ, १४ में मेघ, १५ में, अतिमुक्त श्रौर १६ में श्रलक््य कुमार 
ये १६ अध्ययन हैं । 


सत्र-जह॒णं भंते | सोलस अज्कयणा परण्णत्ता, पठमस्स अज्क- 
यणस्स के अई पण्णत्ते ९ 
अर्थ--हे मगवन्‌ ! छु्ठे वर्ग के १६ श्रध्ययन कहे ई तो प्रथम अ्रध्ययन 
का क्या श्रर्थ फरमाया है १--श्री सुधर्मा फरमाते हैं-- 


धष्टम्‌ वर्ग अ १-२] [ ७६ 


पृत्र-एवं घलु जंबू | तेणं कालेण तेणं समणएण रायगिहे णयरे | 
गुख-सिद्वए चेहए, सेणिए राया । तत्थ णं मंकाई णामं गाहा 
बई परिषसह, अडढे जाव अपरिभूए । तेणं कालेणं तेखां 
सम्एणं समणे संग महावीरे आइगरे )णसिलए जाव 
विहरइ, परिसा शिग्गया । 


अं क--इस प्रकार हे जयू | उस काज्न उस सत्य में गजग़्ह नामक नगर था। 
हे बे “पी + पीलई ब् 
वहा शु्शिल नामका चेत्य-उद्यान था| श्रे शिक राजा राज्य करते थे 
वहा मकाई नाम गाथापति रहता था जो ऋद्धि संपन्न यावत्‌ अपरिभूत था 
उस काल उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर धर्म की आदि करने 
वाले गुणशिल उद्यान में यावत्‌ विराजमान हुए. | घर्म कथा सनकर 


समाइन पीछे लौट गये | 

मन्न-तएरणं से मंकाई गाहावई इमीसे कहाए लद्ध॒दठे बहा 
पण्णत्तीए गंगदत्ते तहेव इमोवि जेड्डपुत्तं कुडबे ठवित्ता 
पुरिससहस्सवाहिणीए सीयाए णिक्खंते । जाव अशगारे 
जाए ईरियासमिए जात गुत्तबंभयारी । 


श्रथं--तत्र मकाई गाथापति ने प्रभु के पधारने की कथा सनकर जैसे विवाह 
प्रजप्ति-मगवती में गगदत्त दीक्षार्थ गये गैसे ही यह मकाई गाथापति भी 
ज्येष्ट पुत्र को कुठम्ब्र के कार्य भार पर स्थापित करके हजार पुरुषों से 
उठायी जाने वाली पालखी में बेठकर दीक्षार्थ निकल पडे यावत्‌ अ्रनगार 
हो गये ईर्यासमिति वाले तथा गुप्त ब्रह्मच्गयरी बन गये | 


८० ] “[ अन्तगडदसा सूत्र 


स्ः्-तएशं से मंकाई अणगारे समणस्स ,भगवओ महाबीरस्स 
तहारूवाणं थेराणं अतिए सामाइय-माइयाह एकारस अ गार' 
अहिज्जइ । सेसं जहा खंदयस्स | गुण्रयणं तवोक्रम्म॑ 
सोलमस-बासाए' परियाओ, तहेव विपुले पिद्धे ॥:दोच्चस्स 
उक्खेबश, किक्मे वि एवं चेव | जाव पिपुले सिद्धे ॥२॥ 

अ्र्थ--इसके ब्राद वह मकाई मुनि अमझ भगवान्‌ महावीर के सुझ 
सपन्न स्थविरों के पास सामायिक झ्रादि ईग्यारह अंगो का अध्ययन 
किया शेष वर्णन स्कदक के समान, गुझ रन तप का आराघन 
किया, सोलह वर्ष को दीक्षा-पाली और जिपुल पर्वत पर सिद्ध 
हो गये । दूनरें अध्ययन का आरम-फिंकम भी मकाई के समान ही 
टीजा लेकर विपुला चल पर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो'गये || २॥ 


॥ इति प्रथम-ट्विलीय अध्ययन सम्ताप्त ॥ 


फ्टम्‌ वर्ग हे ) [८१ 


सत्र-तच्चरस उक्खेवओ | 
अर्थ--तीसरे अध्ययन का प्राग्म्म--हिं सगवान्‌ श्रमण सगवान्‌ महावीर ने 
छुद्धे वर्ग के दूसरे अव्ययन का भाव फरपाया सो सुना, तीसरे अध्ययत 

का प्रभु ने कया अर्य कहा है ? कृपा कर फरमाइये | 


क्षत्र-एवं खलु जंबू। तेण कालेणं तेरी समएश रायमिहे शयरे । 
गुण-सिलए चेटए, सेणिए राया । चेल्लणा देवी। 

श्रर्थ--इस प्रक्रार निश्चय है. जबू ! उस काल उस समय राबगृह 
नगर के चारर गुणशशिल उद्यान था। श्रेणिक 'रौजां राज्य करते थे 
उनकी चेल्नना देवी राहो थी | 

प्तत्र-तत्थण रायशिहे शुंगरे अज्जुणए शार्म मालागारे परिवप्तह 
अड्ढे जाव अपरियूए | तस्स श॑ अज्जुणयस्स बंधुमई णाम॑ 
सारिया होत्था सुक्रमालपाणिपाया | तस्स णं अज्जुणयस्स 
सालागारस्स रायशिहस्स शयरस्स बहिया एत्थ णं महं एगे 
पुप्फारामे होत्था। कण्हे जाव खिक्क॒रंवथूए दसद्भवर्णकुसुम- 
कुसुमिए पासाईए ७। 

अर्थ--त्रह्य राजणंह नगर में अजुन नाम का माली रहा करता 
था। वह आ व्यन्सपन्न और किसी से पराभव नहीं पानें योग्य था। 
उस अजु न माली 'की बन्धुमती नामा भार्या थी। जो सकृमाल हाथ 
पैसों वाज्ञी थो | उस अर्जान माली का राजगह' नगर के वाहर एंक बडा] 
पुष्पाराम>फ्ूल का चगीचा था, काला यावत्‌ हरा भरा था | वहाँ पाच वर्स 
के फूल खिले हुए थे | वह मन को प्रसन्न करने वाला-दर्शनीय था। 


८२.) [ श्र तगडद्सा सत्र, 


सत्न-तस्स णं पुप्फारामस्स अदूरसामंते तत्थ श॑... अज्जु- 
णयस्स॒ मालागारस्स  अज्जयपज्जयपिदिपज्जयागए . 
अगेगकुलपुर्सिपरंपरागण, मोरगरपाशिस्स, जक्खस्स 
जक्खाययणे होत्था, पोराणे दिव्वे, सच्चे जहा पुणणमह। 
तत्थ णूं मोग्गरपाणिस्स पढिमा एगें महं पलसहस्स 
शिप्फएणं, अयोमयं मोग्गरं गहाय चिट्ठह ॥१॥ 


अर्थ--उस फूलृवाडी केपास अजु न माली के पिता पितामह और प्रपितामह से 
चला शआरया,श्रनेक कुल पुरुषों की परम्परा से सेवित मोगर पाणि यक्ष का 
यक्ञायतन था, जो प्राचीन दिव्य और सत्य प्रमाव वाला था, जैसे-- 
पर्शभद्ग | व्हा मोगर पाशि यक्ष की मूर्ति एक हजार पल भार का लोह 
मय बडा मुदगर' लिये खड़ी थी ॥ १ ॥ 


छत्न-तएणं से अज्जुणए मालागारे बालप्पमिह चेव मोग्गर 
पाणिजवखस्स भत्ते यावि होत्था | बल्लाकल्लि पच्छिपि 
उगाह गिए्ह३, गिरिहत्ता रायगिहाओं णयराओ पढिणि- 
क्खम३, २ त्ता जेगेब् पुप्फारामे, तेणेत्र उवागच्छड़ ॥, 

अर्थ--वह अज्ञु न माली बचपन से ही मोगरपारियक्ष का भक्त था, प्रतिदिन 


प्रातु.काल जास की.छात्र लेकर वह राजग्रह नगर से निकलता और जहा 
फलवाडी थी वहा आता, 
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सत्र-उवागच्छित्ता पुप्फृच्चय॑ करेइ करिता अग्गाई, वराह 
पुप्फाद' गहाई, गहित्त| जेशेत मोमारपाणिस्स जक्खाययरोे 
तेणेव ,उवागः्छइ, उवांगच्छिता मोग्गरपाशिस्स .जक्खस्स 
महरिहँ पुप्फच्चयणं करेइ .करित्ता जाण॒ुपायपढिए पणामं 
करेह, करिचा तओ* पच्छा रायमग्गंसि वि कप्प्रेमाणे 
बिहरइ ॥२॥ 


शअ्र्थ--वहा आकर पुष्पचयन करता-फूल चुना करता, फ़ूल चुन कर अच्छे 
श्रेष्ठ फूर्लों को लेकर नहा मोगर पाक यज्ञ का देवायतन है, वह्यु श्राया 
शोर मोगर,पाशि यक्ष के सम्पुख महाध्य फूल-चढाकर,फिर भूप्ति पर घुटने 
टेककर प्रणाम करता । इसमे बाद राजमार्ग पर फूल वेचते हुए विचरण 
करता। ( इस प्रफार सख पूर्वक जीवन विताता | ), 
सत्र-तत्थ णं रायगिहे शग्मरें ललिया शाम गोड़ी .परिवसई, 
अड॒ढ़ा जाव अपरिभूया, जंक्यसुकया यावि' होत्था | 
अर्थ--उस राजग्रह नगर में ललिता' नामकी एक गोऐ्री-मिँत्र मछली 
रहा करती, ऋद्धि-सपन्न यावत्‌ दूसरों के पराभव रहित थी, जो 
शुभ कर्म से राजा का प्रसाद प्राप्त किये हुई थी ( राजा की ओर से 
उनको स्वन्छा विहार की छूट थी ) । 
सत्र-तएश रायगिहे णयरे अण्णया कयाह पमोए घुट्टो यावि 
होत्या । 


अथ--फिर राजण॒ह नगर मं अन्यदा कभी प्रमोद-उत्सव की घोषणा हुई | 


८४ ] [ श्र तगडठसा सूत्र 


सत्र-तएणं से अज्जुणण मालागारे 'कल्ले पभ्ूयतरए्ि 
. पृष्फेहिं कज्जमिति कट परच्चुसकाल-समयंसि वंधुमईए 
' ज्ारियाए संद्धि पच्छिपिडयाई गिएणहटड, गिरिना 
सयाओ गिहाओ पडिशिक्खमह पडिखिक्खमिचा रायगिहं 
। शायर सज्क॑ मज्केणं खिग्गच्छद्, णिरगच्छिता जेखेव्र 
पुप्फारामे तेणेव उवागच्छडू,उवागच्छिया बंधुमईए भारियाए 
सद्धि पृप्फुच्चय्य करेह ॥३॥ 
अर्थ--तत्र अ्जुन माली कल बहुत अधिक फूलों की आवश्यकता होगी, 
यह सोचकर प्रात काल जल्दी से उठकर बघुमती भार्या के साथ बाल 
! को छात्र ढेकर अपने घर से निकला और निकल कर राजग्रह मगर 
के मव्य से चलता हुआ। जहा वुष्पराम है वहा आया ओर बन्धुमती 
भार्या के साथ फूल चुनने लगा || ३ ॥ - 
सत्रन-तएणं तीसे ललियाए गोट्टीए छ, गोहिल्ला पुरिसा जेणेव 
मोग्गरपाणि स्स जक्खस्स जक्खाययरणों तेणेव उवागया, 
अभिरममाणा चिद्र ति | 
अथ-तक ठस समय 'ललिता' मडली के छु गौष्ठिक पुरुष जहा मोगर पार यक्ष 
का मंदिर था वहा आये ओर परस्पर क्रीडा करने लगे। 
सत्र-तएणं से अज्जुणए मालागारे अंघुमईण भारियाए सद्धि 
पुप्फुच्चयं करेइ, करिचा अग्गाह' बराह' पुप्फाइ', गहाय जे- 
णेव मोग्गरपाशिस्स जक्खस्स जक्खाययरणो तेणेव उवागच्छह | 


अर्थ---ठस समय अजु नमाली ने बंधुमती मभार्या के साथ पुष्पचयन किया | और 


फिर श्रेठ फूली को ग्रहण करके जहा मोगर पाशि यक्ष का मंदिर था वहा 
आने लगा | 
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सत्र--तणं ते छ गोट्िल्ला पुरिसा अज्जुणयं मालागारं गंघु- 
सईए भारियाएं सद्धि एज्जमाण पासह, पासित्ता, 
अण्णमणणां एवं वयासी-- 
अर्थ--उन छुह गौष्ठिक पुरुषों ने अजुन माली को बघुमती भार्या के 
साथ आते हुए देखा, देखकर परस्पर इस प्रकार बोले-- 

'सन्न--एस खलु देवाण॒प्पिया ! अज्जुणए मालामारे बंधुमईए भारि- 
याए सद्धि हहं हव्वमागच्छई, त॑ सेयं खलु देवाण॒ण्पिया ! 
अज्जुणयं मालागारं अवश्रोडयबंधणयं करित्ता बंधुमईए 
भारियाए सद्धि. विउलाई भोगभोगाह' अुजमाणाणं 
विहरित्तण | 

श्रर्थ--है देवानुप्रिय ! यह अजु नमाली बघुमती भार्या के साथ शीत्र यहा आा 
रहा है, इसलिए, हमको चाहिये कि--हे देवानुप्रियो | अजु न माली को 


३.५, ऊँधी सुश्क से बाघ कर बघुमती स्त्री के साथ चिपुल भोग भोगते 
विचरे | 


सत्र--विकट्डु एयमढ्' अण्णमण्णस्स पडिसुर्णेति, पडिसुणि्ता 
कंवाउंतरेसु खिलुक्कंति, शिव्वला शिंप्फंदा, तुसिणीया 
पच्छणणा चिदठति ॥४॥ ' 


श्र्थ--ऐसा विचारकर उन्होने एक दूसरे की बात सुनी और किंवार्डों के पीछे 
निश्चल छिप गये । श्वास रोककर चुपचाप फ्रच्छृन्न खड़े रहे । 
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खत्र-तणणं से अज्जुणए मालागारे बंधुमईए भारियाए सद्दि 
जेणव मोग्गरपाणिजक्खाययणे तेणेव उवागच्छड़, उदाग- 

चित्तत्ता आलोए पणामं करेइ,छरित्ता जाएुपायवर्डिए पणाम॑ 
करेइ | 

अ्र्थ-उस समय अज्जुन माली अपनी बन्धुमती भार्या के ताथ नहा मोगर 
पाशि यक्ष का मन्दिर था वहा आकर ढेंखते ही प्रणाम किया, प्रसाभ 
करके बहुमूल्य पुष्प चटाये, फिर घुव्ने टेक्क्षर प्रणाम करने लगा। 


पत्र-तएण ते छ गोडल्ला पुरिसा दबदवरस बआबाडंतरे- 
हिंतो णिग्गच्छति सित्गच्छित्ता अज्जुणयं मालागार 
गिरशिित्ता अवओोडयवंश्रणं करेंठि, करिता वंधुमईए माला- ? 
गागेए संद्धि विउल्ताईं भोगसागाह 'जमाणा विहरंति | 

श्र्थ--तत्र वे मठली के छुहटा रुप जल्दी जल्दी किगड़ के पीछे से निम्ले 
ओर निकल कर अजुन माली को पकड़ लिया शोर उसे श्रोधी मुश्क से 
चाध दिया फिर बधुमती मालिन के साथ विपुल भोग भोगने रूगे । 


:... खि-तेएण तस्स अज्जणयस्स मालागारस्स अयमज्कत्थिए 
समुप्परण एवं खलु अहं वालप्पमिह चेव मोग्गरपांशिस्स 
भंगवओ क्ल्लाकन्नि जाव वित्ति कप्पेमाणे विहरामि। 

अर्थ---उस समय अज॒न पाली के मन में यह विचार हुआआ--“से अपने बचपन 


से ही मोगर पाणि यक्ष की प्रतिदिन पूजा करके फिर आजीविका चलाने 
को जाता रहा हू । 
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पृत्र-तं जईणं मोग्गरपाणिजक्खे इह सणिणिहिए होंते सेणं कि मर्म॑ 
एयारूव॑ आवर्ति पावेज्जमाणं पासंते, त॑ शेत्यि ण॑ मोग्गर 


पाणिजक्खे इह सणिणिहिए, खुब्यत्त तं एस कह ॥॥५॥ 
अर्थ-- तो यदि मोगर पारिए यक्ष ठेव यहा होता तो क्या मुझे इस प्रकार विपत्ति 
में गिरते देखता ? इसलिये निश्चय ही यहां मोगर पाणियक्ष 
देव नहीं है । स्पष्ट ही यह काष्ठ का पतला है ॥५)॥ 


सत्र-तणणं से मोग्गरपाणि जक्खे अज्जणयस्स मालागारस्स 
अयसेवारूुत॑  अज्कत्थियं जाब वियाशित्ता अज्जुणयस्स 
मालागारस्स सरीस्य अशुणवित्त३, अशुष्पविधिचा तडत- 
हप्स वंधाई छिंदेइ,तं पलसहस्स णिप्फएश अश्रोमय॑ सोग्ग्रं 
गिए्हड, गिशिहित्ता ते उत्यिसत्तमे छपुरिसि बाएड । 
अ्रर्थ--तत्र उस मोगर प।णि यक्ष ने अज नमाली के इस मनेश्ञात भावी को जानकर 
अजु नमाली के शरीर में प्रवेश किया और प्रवेश करके तडाक करके वधन 
तोड डाले । तथा उस हजार पल भार वाले लोहमय सुदगर को हाय में 
लेकर उन छुट्ट पृ रुष और सातवों स्त्री को मार डाला | 


सूत्र- तएण से अज्जुणण मालामारे मोग्गरपाशिणा जक्खेण 
अणाहडू सम्शे रायणिहस्स शयरस्स परिपेस्तेण 
बल्लाफल्लि इत्यिसत्तमें छ पुरिसे घायमाणे विहरइ ॥॥६॥ 

अर्थ--फरिर वह अजु न माली मोग्गरपाणियज्ष के आवेश में राजण्ह नगर के 


आस पास चारो ओर प्रतिव्नि छह पुरुष और सातेंवी स्त्री को मार्खा 
हुआ रहने लगा ॥६॥ 


प््] [ अन्तगडद्सा छल 


छूत्रन-तएशं रायगिहे णयरे सिंघाडग जाब महापहेसु बहुजणो 

अण्णसण्णस्स एवसाइक्खइ४-एवं खलु 'देवाशुण्पिया ! 
अज्जणए मालागारे मोग्गरपाणिणा जक्खेणंं अणाहइट्ू 
समाणे रायगिद्े वहिया इत्थिसत्तमे छ पुरिसे घाएगाणश 
विहरइ ।! 

अर्थ-- उस समय राजण्ह नगर में श् गाटक आदि राजमार्गों में तरहुत से लोग 
परस्पर ऐसा बोलने लगे ४, इस प्रकार 'हे एवानुप्रियो ! अ्रजु न माली 
मोगरपाणि यक्ष से आविष्ट होकर राजणह नगर के बाहर छुद्द परुष ओर 
सातवीं स्त्री को प्रतिदिन मार रहा है ।! 


सत्र-तएणं से सेशिए राया इमीसे कहाए लद्भई समारे 
कोड 'वियपुरिसे सद्ावेइ, सद्दावित्ता एवं वयासी-एवं खलु 
देवाणुण्िया | अज्जुणए मालागारे जाव घाएमाणे विहरइ । 
अ्रथ--इसके बाद जच्र श्रेणिक राजा ने यह बात सुनी तो उन्होंने अपने सेवक 
परुष की बुलाया ओर इस प्रकार बोति-'हे देवानुप्रिय | राजणह नगर के 
चाहर अजुन माली यावत्‌ छु परुष ओर सातवीं स्त्री की नित्य मारता 

रहता है | 


ना 


सूत्र-वं माणं तुब्मे देह तंणस्स वा, कटस्स वा, पारणियस्स था 
पृपफफलाणं वा अट्टाए सइरं णिगच्छठ मा थं तस्स 
सरीरस्स वावत्ती भविस्सइ | 

श्रर्थ--इसलिए तुम लोग कोई तृणु के लिए. काष्ठ, पानी अथवा फूल फल 


छए, इच्छानुसार नगर के बाहर मत निकलों, जिससे उसके (तुम्हारे) 
शरीर का विनाश न हो । 
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सत्र--त्तिकटट दोच्चं पि तच्ण॑ पि घोसणं थोसेह, घोसित्ता 
खिप्पामेव ममेय॑ पच्चप्पिणह | तणणं ते कोड वियपुरिसा 
जाव पच्चप्पिणंति ॥७॥ 

अ्रर्थ-- इस प्रकार दूसरी बार, तीसरी बार, भी घोषणा करो घोषणा करके शीघ्र ही_ 


प्रके फिर सूचित करो । आजाकारी पुरुषों ने उसी प्रकार घोषणा करके 
सूचना कर दी । 


सूत्र--तत्थणं रायगिहे णयरे सुद सरे णाम॑ सेटडी परिबसइ,अडढ़े 
जाव अपरिभूए । तएण' से सुदंसरो समणोगासए यावि 
होथा | अमिगयजीवाजीवे जाव विहरह | तेणं काणेणं 
तेणं समएणं समणे भगव॑ महावीरे समोसदे जाव विहरह। 

अर्थ--उस राजणह नगर में सुदर्शन नाम का एक सेठ रहा करता, जो आद्य- 
सम्पन्न और दूसरे से परामव रहित था, फिर वह सुदर्शन श्रम्णोपासक 
था, जीव अजीव का जानकार यावत्‌ श्रमणो को प्रतिलामच्देते विचचरता 
था | उस काल उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर राजग्रह के उद्यान 
में पघारे यावत्‌ विचरने लगे | 


सूत्र--तएण रायगिहे णयरे सिधाइण जाव महापहेस बहुजणो 
अण्णमण्णस्स एव्माइक्खह जाव क्िमंग पुण विउलस्स 
अटठस्स गहणयाए १ 

भर्थ--तव राजण्ह नगर में » गाठक आदि राजमार्ग में बहुत से लोग परस्पर 


इस प्रकार कहने लगे जिस प्रभु का नाम गोत्र श्रवण भी महाफल 
का कारण है, फिर विपल अर्थ के प्रहण का तो कहना ही क्या ! 


६० ] [ श्र तगडद्सा सूत्र 


सत्र -तण्णं_तस्स सुदसणस्स वहुजणस्स अतिए एयमद्ट 
सोच्चा णिसम्म श्रयं अज्कत्यिए जाव समुप्णपणे। 


अर्थ --तत्र सुदशन श्रावक की लोगों के पास यह बात सनकर ऐसा मन में विचार 
उत्पन्न हुआ | 


सूत्र-एवं खलु समणे भग्द महावीरें नाव विहरइ। त॑ 
गच्छामि श॑ समण मगव॑ महावीर वंदासि ख्मंसामि 
एवं संपेहेइ संपेहित्ता जेणेव अग्मापियरों तेणेव उवागच्छड 
उत्रागच्छित्ता करयल परिग्गहियं जाब एवं बयासी- 


अर्थ--“निश्चय ! भ्रमण मगवान्‌ महावीर यावत्‌ नगर के बाहर विरानमान# 
हैं, इसलिये में जाऊं और अभण भगवान महावीर को वदना 
० नमस्कार करू, ऐसा सोचकर बहा माता-पिता थे, वहा आया ओर 
हाथ जोड कर यावत्‌ यो बोला-- 


।॒ 


| 

० कक ५ लक श्प <ः 

सुत्र--एवं खलु अम्भयाओ | समणे संग सहावीरे जाब 

बविहरइ | त॑ गच्छामि एूं सयण सगद सहात्ीर वंदामि 
णमंसामि जाव पज्जवासामि ॥८॥॥ 


श्र्थ--निश्चय हैं माता पिता |! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ नगर के बाहर 
उद्यान में विचर रहे हैं अत में सेवा मे जाऊे और श्रमण मगवान्‌ 
महावीर को वंदना नमस्कार करूँ, यावत्‌ सेवा करूँ (ऐसी मेरी इच्छा 
है। ॥०॥ 


धष्टम्‌ वर्ग अ. ३ ] [ 8१ 


सत्र-तण्णं त॑ सुदंसण सेद्टिं अम्मापियरों एवं वयासी- 

एवं खलु पूचा ! अज्जुणए मालागारे जाव घाण्माणे 

बिहरइ, त॑ माणं तुम पुत्ता ! समझ भगवं महावीर वंदए 

शिगच्छाहि, मां तव सरीरयस्स वावत्ती भविस्सडइ | तुम 

णं हह॒गए चेव समर भगजं महावीर वंदाहि णमंसाहि। 

ञर्थ- सुदर्शन की बात सुनकर फिर माता-पिता उस सुदर्शन को इस प्रकार 

बोले--हे पुत्र | निश्चय नगर के वाहर अज्ञु न माली छह पुरुष और 

सातवीं स्त्री को माग्ता ऐ, इसलिये पत्र | तुम श्रमण भगवान्‌ महावीर को 

बदन करने मत निकलो, कदाचित्‌ तु्हारे शरीर को कोई हानि न हो 

जाय । तुम यहा रहे हुए ही श्रमण भगवान्‌ महावीर को वढना नमस्कार 
करलो | 


सत्र--तएण सुदंसशे सेटटी अम्मापियरं एपं बयासी- 
किएणं अहं अम्सयाओ ! समणं सगवं महावीर इहमा- 
गये हह पत्त इह समोसढ, इह गए चेव वंदिश्सामि 
णमंसिस्सामि १ ते गच्छामि थ॑ अहं अम्मयाओं [ 
तुब्भेहि अब्मणुण्णाएं समारों समझ भग् महावीर 
वंदामि जाव पज्जुवासामि ॥६॥ 

अधथ--तत्र मर्शन सेठ माता पिता को इस प्रकार बोले--हे मातापिता ! 
जत्र श्रमण भगवान्‌ मद्दावीर यहा पघारे है, यहा विगजे 
हैं ओर यहा समवर्त हैं तो मै उनको यहा रह कर ही केसे वदना- 
नमस्कार करू ? (यह केसे हो) इसलिये हें | माता पिता आप आजा 
दीजिये 'में श्रमण भगवान्‌ महावीर की वदना करू ? नमस्कार करूं १ 
यावत्‌ सेवा करू” ॥ ६ ॥ 


६२ ] ॒ [ अ्रंतगडदसा सूत्र 
बूत्र-तएणां त॑ सुदंसर्ण सेटिंठ अम्मापियरों जाहे णो संचार्य॑ति 
बहूहि आधपवणाहिं ४ जाव परुवेत्ए | तणणं से अम्मा- 
पियरो ताहे अकामया चेव सुदंसणं सेटिठं एवं वयासी- 
अहासुह देवाणुप्पिया [! 
अर्थ--उस सुदर्शन सेठ को माता-पिता जत्र अनेक प्रकार की युक्तियो से नहीं 


समझा सके, तंत्र माता-पिता ने अनिन्‍्छा पूर्वक ही संदर्शन को 
इस प्रकार कह्य--जैसा सुख हो है देवानुप्रिय | वेसा करो! | 


सृत्र-तणणं से सुदंसणे सेटिट अम्भापिदर्हिं अव्भजुण्णाए 
समाणे णहाए सुद्धप्पावेसाईं जाव सरीरे, सयाओ गिहाओ 
पडिखिक्खमह, पडिणिक्खमित्ता पांयविहारचारेणं राय- 
गिह णयर॑ मज्कममज्केणं णिगच्छई, शिगच्छिवा मोग्गर- 
पाणिस्स जक्खस्स जक्खाययणस्स अदूरसामंतेण जेणेव 
गुणविलए चेहए जेणेव समणे भगव॑ महावीरे तेरेव 
पहारेत्थ गमणाए | 


अर्थ--तत्र सुदर्शन सेठ ने माता-पिता की आज्य पाकर स्नान किया और शुद्ध 
धर्म समा में प्रवेश योग्य वस्त्र धारण किये। भावत्‌ अपने घर से निफला 
आर पेदल यात्रा से रानणह नगर के मध्य से निकल कर मोगर पारि यक्ष॒ 
के मटिर के पास होते हुए: 'जहा गुणशिल चैत्त्य-उच्चान और नहा श्रमण 
भगवान, महावीर हैं” उस श्रोर जाने क्वरगा। 


पष्य्मू वर्ग अ ३ ) [६३ 


सुत्र-तएणं से सोग्गरपाणि जक़खे सुदंसणं समणशोवासयं 
अद्रसामंतेण बीईवयसाणं बीईवयमा्ण पास३, पासित्ता 
आउुरत्ते त॑ पल्लसहरुख सिप्फएएणं अयोग्र्य मोग्गरं 
उल्जासेमाणे उल्लालेमाणे जेणेव सुदंसणे समाणीवासए 
तेणेव पहारेत्थ गमणाएं ॥१०॥ 
अ्र्थ--तव वह मोगर पारि यक्षु सरर्शन श्रमणेपासक को समीप से जाते देख कर 
क्रद्ध हुआ और उस हजार पल भार के लोहमयमुद्गर को घुमाते ध्ुमाते 
जहा सुदर्शन सेठ तब्र श्रमणीपासक था वहा चला कर आने लगा ||१०॥। 
बत्न-तणणं से सुदंसणशे समणोवासए मोग्गरपाएिं जकख॑ एज्ज- 
माणं पास, पासिया, असीए, अतत्थे, अरुव्वि्गे, अबू- 
खुमिए, अचलिए, असंभंते, वस्थंतेण मूसिं पमज्जड, 
पा्रज्जिया कृरयल एवं वयासी-- 


अर्थ--सदर्शन श्रमणोपासक झुदुगर पारि यक्ष को ओते देख कर डरा नहीं, त्रास, 
उद्बेग एव क्षोभ प्राप्तु नहीं हुआ मन में जरा मी विचलित और सश्रान्त 
हुए बिना वस्त्र के छोर से भूमि का प्रमार्जन किया, प्रमार्जन कर ठोनो 


हाथ जोड इस प्रकार बोले-- 
' सूत्र-णमोत्युणं अरिहंताणं " भगवंताएं जावसंपत्ताशं, 
१, ण॒सोत्युएं समण॒स्स जाव संपाविउक्वामस्स 


नमस्कार हो अर्हिन्त भगवान्‌ यावत्‌ मोक्ष प्राप्त-सिद्धों को नमस्फार हो 
श्रमण यावत मुक्ति पाने वाल्ले प्रभु महावीर फो | 


६४] | चातामाटगा गृद 


सत्र-२, पुष्चि वे ण॑ मार भगयओं मंदावीरस्स श्रॉत्रिश घूलए 
पाणाइगाए पर्चक्याए जाउज्जीयाए, ३. थूलए प्रमावाए 
(लए झदिण्णादारा संदत-संतोसे क्र जाउज्जीयाण, सरच्छा 
परिमाणें का जायज्जीवार । 


टर्थ--गने पहले अमर अगयाते महाएईँएई में घात मई द्र/आफा $; 

श्रनीवन प्रत्ाम्ण्यनध्य्याग विदा, ७" मगर, रदृण हाह्ागिराम 
22 पर ते व्थ हर है >ब पलक | 

को त्याग किया सयदार रुतोंष सौर इरछा शगिशाएा रेप रथ पार्फ्ग 


विस्मग मत जीवन भर के लाये गण शिया 
सत्य-त हयार्णिं पि गा तस्सेत्र श्रतियं स्ख याखाहवायं, परच- 

कल्ाधि जायज्जीबार, सब्य मुसावाय, सन्गं झ्रदिणगादार् 
सब्यं मेहणं सब्य॑ परिर्ग्ह पं्चक्‍्साम जाउज्जीयाए 
सब्धं कोह जाव मिच्छोदंसणसल्लं पच्चरखामि जावज्जी 
वाए, सब्ब असण, पाण, खाठमें, सासमे, चठच्चिढ पि 
श्राहारं पन्‍्चकयामि जायउउजीयार | 

झर्थ--प्रत्र भी उन्हीं मंगपान्‌ के पास (साक्ति से! सर्वया प्राणातिपात, सपण 
मपावाद, सर्वथा वदादान, सार्यथा मैशन चोर सत्ृ्न-पर्तिष्ठ का 
आजीवन त्याग करता हैं। सयंथा क्ावतथा सर्यथा मान यायय्‌ निग्पात् 
दर्शन का भी आजीवन याग कर्ता है। रुब प्रकार का पशन, पान, 
खादिम श्लोर स्वादिम चार्स प्रकार मै ओआगर या आजीयन त्यात 
फरता हू, 


पष्यम वर्ग श्र, ३ ] [ ६५ 
फा:- जह॒णं . एत्तो उवसग्गाओं प्रुच्चिस्सामि तो में कप्पर 
पारेचए | अहर्ण एत्तो उदसर्गाओं न अ्चिस्सामि तओ 

में तहा पज़चक्खाए चेव विकड्ट साग्रारं पंडिम॑ पडिवज्जई । 
भ्रप॑+-यदि 'में इस उपसर्ग से छूट जाऊँ तो पारना आहारादि ग्रहण करना 
: कल्पता है, यदि मै 'इस उपसर्ग से मुक्त न होऊ ( नहीं बचू” ) तो मुझे 


इस प्रकार का सपर्ण त्याय है, ऐसा निश्चय कर सागारी पडिमा (आगार 
सहितत्रत) घारण कर लिया | 


सत्र-तएणं से मोग्गरणणी जक्खे त॑ पलुसहस्सशिप्फण्णं अयो 

ये मोग्गरं उल्ललेमाणे उन्लालेमाणे, जेणेग सुदंसरे 

सम्रणोवासए.तेशेव उवागच्छड, उवागब्छिता, नो चेष खां 
संचाएड सुदंस्ण समणोवासययं तेयला समभिपरडिचए | 

अर्थ- उस समय मोगर पाणी यक्षु उस हजार पल के लोहमय मुदगर को घुमाता 


हुआ बढ्ंं सुदर्शन श्रमणोपासक'था उस ओर आया | परन्ठ सुदर्शन. 
अमणोपासक को अपने तेज से दवाने-चलाने में समर्थ नहीं हुआ । 


सत्र-तएणं से मोग्गरपाणी-जक्खे सुदंसणं. समणोवासय 
सवब्दशी समंताओ परिधोलेमाणे २ ज़ाहे नो चेवर्ण संचा- 
एड सुदंस्ं समणोवासय् तेयसा समभिपरिचए 


अरथ--मोगर॒पाणीग्रक्ष , सुदर्शन , श्ञावक के , चारों ओर, घूमता २ जन्न सुदर्शन 
अमणोपासक को अपने तेज से पराजित नहीं कर सका, 


[ श्र तगडदसा सूत्र 


६५६ 
सत्र-धहे उ-दंसशस्य समणोशसयरस पुरओं सपक्खिं सपरडिदिसि 
डठिच्चा सुदंस्ं समणणोबासण अखिमियाएं दिद्ढीए सुचिरं 
निरिक्सइ णिगिक्खिया, अज्जुणयस्स मालागारस्स सरीरं 
- विष्पजहाइ, विण्णमहिचा त॑ पलसहस्सणिप्फएएं अयोगय॑ 
मोग्गरं गहाय लासेब दिसे पाउब्मृर ताभेव दिस पढि- 

गए ॥१२॥ 


श्र्थ--तत्र सुदशन श्रमणोपानक के सम्मुख वरातरी में खड्ा रहकर सुदर्शन 
श्रमणोपासक को अनिमेप दृष्टि से चिर्काल तक देखता रहा। फिर 
अजु नमाली के शरीर को छोडकर उस हजार पल्न भार के लोहमय 
मुदगर की लिये जिस दिशा से आया उसी दिशा की ओर चला गया | 


सत्र-तएणं से अज्जुणण मालागारे मोग्गर॒पाणिणा जक्खेणं 
विप्पमुक्के समाणे घसचि धरणियलंसि सब्धंगेहिं.. 
णिवडिए । तएरं से सुदंसणे समणोशसए णिरूबसग्गमि 
चिकट्ट पढिम॑ पारेइ । 


श्र्थ--उस समय अजु नमाली मोगर पाणी यक्षु से मुक्त होने पर 'घस' ऐसी 
आवाघ के साथ भूमि पर सर्वाग से गिर पडा | तब सदर्शन अ्रमणों 
पासक ने अपने को निरुपसर्ग जानकर प्रतिज्ञा पूर्ण की ( ध्यान खुला 
किया ) | 


घष्टम]वर्ग अ ३] [६७ 


सत्र-तएणं से अज्जुणए मालागारे तओ मुहुचंवरेण 
आसत्ये समाणे उट्ठगं इ, उद्धित्ता सुदंसं समणोवासय एज 
वयासी- तुथ्भे ण॑ देवाणुप्पिया | के ? कहिं वा संपत्थिया १ 


ओर्थ--इघर वह अजुनमाली मुहूर्त भमर-कुछ समय,--के पश्चात्‌ 
आश्वस्त-स्वस्थ, होकर उठा ओर सदर्शन श्रमणोपासक को ( सामने 
देखकर ) इस प्रकार बोला--हि देवानुग्रिय / आप कौन हो, तथा 

' कहाँ जा सटे हो ९' 


सत्र-तएणं से सुदंसशे समणोवासए अज्जुणयं मालागारं एज 
०” ' वयासी>एवं खलु देवाणुप्पिया! अहँ सुदंसणे णाम॑ 
, सप्तणोवासए अभिंगय-जीवाजीवें गुणसिलए चेहए समण 
ह भगवं महावीर वंदिउ' संपत्थिए ॥१३॥ 


अर्थ ,तत्र स्दर्शन श्रमणोपासक अज्ु नमाली को इस तरह ब्ोला-हे देवानुप्रिय ! 
मैं जीवादि तत्वों का नाता सदर्शन नाम का श्रमणोपासक हैँ, गुराशिक्ष 
नामके उद्यान में भ्रमण मगवान्‌ महावीर की वंदन करने जा रहा हू । 


स्नत्र--तएणं से अज्जुणए मालागारे सदंसण्णं समणोवासय॑ 
ए4 वयासी-त॑ इच्छामि णुं देवाजुप्पिया ! अहमवि तुमए' 
: सद्धि समणं॑ भगवं महात्वीरं वंदित्तर जाव पज्जुवासित्त् | 

, , » , झहासुहं, देवाणुप्पिया !! 
अ्रश्नीन्तंव अजु नम्ताली सुदर्शन श्रमणोपासक को इस प्रकार ब्रोलानहे देवानुप्रिय ! 
मे म्नी क्हारेाथ श्रमशःमगवान्‌ महावीर की: गदना करना, नमस्कार 


करुना यावत्‌ 'सेवा।करता चाहता हूँ । ( सदर्शन )-- है, देवानुप्रिय ! 
जैसा सख हो गेसा करो' 


० 


| 
। रे 


६८] [ श्र तगडदसया दूत 


खत्र--तएणं से सुदंसणे समणोवासए अज्जुणएरणं मालागरेखणं 
सद्धि जेणेव गुणसिलए चेहए जेणेव समणे भगवं महा- 
बीरे तेणेव उवांगच्छद, उबागच्छित्ता अज्जुणुएयणं माला- 
गारेणं सद्धि समणं भगवं महावीरं॑ तिवखुत्तो नाव 
पज्जुवासद | 
श्र्थ- इसके वाद वह सदर्शन श्रमणोपासक अजुनमाली के साथ बहा 
युगशिल उद्यान में भ्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे | वद्दा 
आया श्रौर अजु नमाली के साथ श्रमण मगवान्‌ महावीर को तीन चार 
प्रदक्षिणा पूर्णषक गंदन कर सेवा करने लगा | 
प्त्र--तएण समणे भगवं मद्ावीरे सुदंसशरस समणोवासयस्स, 
अज्जुणयस्स मालामारस्स तीसे य धम्मकह्ा | सुदंसखे 
पडढिगए ॥१४॥ 


अ्र्थ--उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सुदर्शन अ्रमशोपासक 
अजु नमाली श्रोर उस विशाल छमा के सम्मुख धर्म कथा फरमाई। 
(2 सदर्शन धर्मकथा सनकर पोछे लौट गया | 


सत्र--तएरणं से अज्जुणए मालागारे समणस्प भगवओं महा- 
वीर॒स्म अंतिए धम्म॑ सोच्चा शिसम्म, हड्डुतुट्ठ एवं चयासी- 
सदृहामति णुं मंते | णिस्गंथं पावयण जाव अब्भुद्द मिं । 

अहासुहं देवाणुप्पिया !! 
श्र्थ--तत्र अज्ु नमाली श्रमण मगवान्‌ महावीर के पास घर्मोपदेश सनकर 
एज़ घारण कर बडा प्रसन्न हुआ ओर इस प्रकार चोला--हे मंगवन ! 
मैं आप द्वास कटे हुए निम्रन्थ प्रगभचन पर अ्द्धा करता हूँ, रुचि कस्ता 


: हूँ, यागत्‌ आपके चरणों में ब्रत लेना चाहता हूँ ।-«'हे देवानुप्रिय ! 
जैसा संख हो! 


+ 
चिप ७ ः 


षष्टम्‌ वर्ग श्र. ३ ] [६६ 


सत्र -तएणं से अज णुए मालागारे उत्तरपुरच्छिमे दिविभाए 
ग्रवकमइ अवकमित्ता, सयमेव पंचप्लुट्टियं लोय॑ करेइ, 
करित्ता जाव अणगारे जाए जाव विहरइ | 


अथ--ततब्र उप अजुनमाली ने ईशान कोश में जाकर स्वय ही पचमौष्टिक 
लु चन किया, लोच करके यावत्‌ अनगार हो गये । और संयम तप 
से विचरने लगे । । 


सत्र--तएणं से अज्जुणए अणगारे ज॑ चेव दिवस मुंडे जाव 
पच्च्‌इए .त॑ चेव दिवस समर भगव॑ महावीर वंदइ श्म- 
सह, वंदित्ता णुमंसित्ता इमं एयारूब॑ अभिराहं उग्गिए- 
हुइ-किप्पद में जांवज्जीबाए छट्ठी छू ण॑ अशिविखे- 
त्ेणं तबोकम्मेणं अप्याण भावेमाणस्स 'विहरित्तए तिकद 
अयमेवारूब॑ अभिर्गह उग्गिण्ठइ, . उग्गिरिहत्त 

' जावज्जीवाए जाव-विहर३ ॥१५॥ 


श्र्थ--इसके पश्चात्‌ अजुन मुनि ने जिस ही दिन सुडित हो 
प्रत्नज्या ग्रहण की, उसी दिन भ्रमण भगवान्‌ महावीर को वदना नमस्कार 
करके इस प्रकार का अमिग्रह स्वीकार किया- 'आज से- में निरतर बेले 
बेले, की तपस्या से आजीवन आत्मा को मावित करते हुए. विचरूगा । 
ऐसा अमिग्नह स्वीकार कर ज्ञीवन भर के लिए यावत्‌ विचरने 
लगे । ॥१५॥ 


१०० ] [ श्र तगडद्सा सूत्र 


'मूत्र-- तएय से अज्जुणगए अणगररे छट्ठक्खसशपारणयंत्ति पढम- 
पोरिसीए सज्कायं करेइ, जहा गोयमसामी जाव अडइ। 


श्रर्थ--इसके पश्चात्‌ श्रजुन मुनि वेले को तपस्या, के पाग्णे के दिन प्रथम 
पहर में स्वाध्याय करते, गौतमम्वामी के समान यावत्‌ गजगशइ नगर में 
मिन्ञार्थ श्रमश करते । 
सत्र--तएयशं त॑ अज्जुणयं अणगारं रायगिह णयरे उच्चणोय 
जाव अडमाणं बहवे इत्थीओ ये पुरिसा ये डहरा ये 
महल्ला य जुबाणा य एवं वयासी- 
अर्थ--उस समय उस अजुन मुनि को राजग्रह नगर में उच्च-नीच यावत्‌ घमते 
£ए बहुत सी स्त्रिया, पुरुष, छोटे बच्चे, बडे बूढे ओर जवान देखकर 
इस प्रकार कहते-- 
सत्न--इमेण में पिया मारिए, इमेण में माया मारिया, भाया 
मारिए, भगिणी मारिया, भज्जा सारिया पुत्ते मारिए, , 
धूया मारिया, सुणहा मारिया, इमेणं में अण्णयरे 
सयण-संवंधि-परियणे मारिए त्तिकट्ट अप्पेगइ्या अवको- 
संति, अप्पेगइया हील॑ति, खिंदर्ति, खिंसंति, गरिहंति 
तज्जेति, तालेंति!” ॥१६॥ 


अथ्थ--“ इसने मेरे पिता को मारा है, इसने मेरी माता को मारी, भाई को मारा, 
बहन को मारी, भार्या को मारी, युत्र को मारा, कन्या को मारी, पुत्र वधू 
को मारी, इसने मेरे अ्रमुक स्वजन सबंधी को सारा ऐसा कहकर कोई 
गाली देते, कोई हीलना-अनाढर करते, कोई निन्दा करते, फोई जाति 
आदि का दोष बताकर गह करते, कोई मय बताकर तर्जना करते, और 
चपेटा आ्रादि भी मारते |”? 


पष्टम्‌ बर्ग श्र. ३ ] [१०१ 
सत्न--वणणं से अज्जणए अशणगारे तेहि वहुहिं इत्थीहि थ पुंरि-. 
सेंदि य डहरेहिं य महल्लेहिं य जुबाणएहिं 'ब आओ- 
सेज्जमाणे जाव तालेज्जमाणे तेसिं मणसा विअप्य- 
उस्समाणे सम्म॑ सहई, सम्म॑ खमइ, सम्भ॑ तितिक्खइ, 
सम्म॑ अहियासेइ, सम्म॑ सहमाणे, खममाणे, वितिवर- 
साणे अहियासमाणे, रायंगिहे णयरे उच्चणीयमंज्किम- 
कुलाइ' अडमाणें जइ भरत लभद, तो पाणं ण॒ लभइ, 
जह पाएं लमइ तो भत्तं श्‌लभइ । 

८ श्र्थ--तत्र रह अ्रंज न मुनि उन अहुत से स्त्री-पुंरुष, बच्चे-बूडे और जवानों 
से आक्रोश-गाली, यावत्‌ -ताडना पाकर मन से भी उन पर द्वोष नहीं 
करते हुए, सम्यग प्रकार से परीषह की सहन करते, प्रतीकार की स्थिति में 
भी क्षमा करते, प्रसन्‍नता से महन करते और निर्जरा का लाभ समझकर 
हर्षानुमव करते । सम्यग्‌ सहन करते, ज्षमा करते, तितिक्ञा रखते ओर 
ऋध्यास-लाभ मानते हुए, राजणह नगर के छोटे-बडे- मध्यकुलो में भ्रमण 
करते हुए कमी भोजन पाते तो पानी नहीं मिलता, ओर पानी मिलता 
तो भोजन नहीं मिलता | 

सत्न--तएणं से अज्जुणण अणगारे अदीण, अविमणे, अकलुसे, 

अशणाइसले, अविसाई, अपरितंतजोगी अडइ, अंडित्ता। 


अर्थ--बेसी स्थिति में (अल्प स्वल्प में भी) अज्ञुन मुनि दीन नहीं होते, 
विमना-उदास, कलछुप-मल्तिन भाव, झाकुल व्याकुल पन ओर विषाद खेद्‌ 
रहित योगों में थकान अनुभव नहीं करते हुए भ्रमण करते, भ्रमण कर, 


१०२ ] (अतठतगढहदसा सू त्र 


सत्र--रायगिहाओ ण॒यराओ पडिणिक्खमई, पडढिशिक्खमित्ता 
जेणेब गुणसिलए चेदए, जेणेव समणे भगव॑ महावीरे 
जहा गोयमप्तामी जाब पढ़िंदंसेह पदढिदंसित्ता समणेणं 
भगवया महावीरेणं अव्भणुणणाए समाशे, अम्नक्िए बिल 
..... मिव पणणगर्भूएणं अप्याणेणं तमाहारं आहारेइ ॥१७॥ 
अ्र्भ--राजण्ह नगर से निकलते ओर ग्रुणशशिल उद्यान में बहा 

श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे वहा आकर गौतमस्वामी 

की तरह आहद्वार दिखाते ओर टिखाकर भ्रमण मगवान्‌ महावीर की 


श्राश्ा पाकर मूर्न्छा रहित कल में सर्प जैसे सीधा ही प्रवेश करता है 
उसी तरह राग-द्वे प रहित आत्मा से उस आहार का सेवन करते | 


कह 


पत्र-तणणं समणे भगव॑ महावीरे अएणया कयाई रायगिहाओं 
णयराओ पडिणिक्खमह, पदटिखिक्खमित्ता वहिं 

जणवयविहारं विहरइ। 
अर्थ--फिर श्रमण भगवान्‌ महावीर अन्यटा कदाचित्‌ राजणह नगर से निकल- ' 
कर त्राहर जनपढ देश, में विहार करने लगे । 


सत्र-तणणं से अज्जुणण अण॒गारे तेणं ओरालेणं विउलेशं 

पयत्तेण॑ पशाहिएएणँ महाणुभागेणं तवोकम्मेणं अप्पाणं 

भावेमाणे बहुपडिपुएणे छम्मासे सामस्ण-परियागं पाउंणड, 

श्र्थ--तव अजु न मुनि उस उदार श्रेष्ठ पवित्र भाव से ग्रहण किये गये 

महांलामकारी विपुन्त तव से आत्मा को मावित करते हुए (रे छह 
महीने चारित्र धर्म का पालन किया । 


पष्टम श्र. ३] [ १छरे 

पृत्र-अद्धमासियाए संलेहशणाएं अप्पाणं कूसेह, तीस भचाई 
अणसणाए छेदेह, छेदिता जस्सट्टाए कीरइ जाब 
सिद्धे ॥१८॥ 


श्र्थ--आपये मास की संत्तेखना से आत्मा को जोडकर तीस भक्त के अनशन 
को पूर्ण कर निस कार्य के लिए अत अहरणा किया उसको पूर्ण कर 'यावत्‌ 
दिद्ध दो गये । 


॥ तृतीय अध्ययन समाप्त ॥ 


१०४ ] [ ञ्र तगढठठसा सूत्र 


सत्र-उस्खेबओ चउत्ण्स्प अज्कयणस्स | 
अ्र्थ--चौथे अध्ययन का प्रारम्भ |! (हे भगवन्‌ | छठे वर्ग के तीसरे अध्य- 
यन में प्रभु ने जो माव फरमाये, वे तो सुने अत्र चौथे अध्ययन में क्‍या 
कहा है ? कृपया फरमाइये १) पा 


सत्रं-एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेश समएणं रायगिहे 
शणयरें, गुणसिलए चेहए । तत्थ णं सेणिए राया । 
कासवे णाम॑ गाहावई परिवसई, जहां मंकाई | सोलस - 
वासा परियाओ विपुले सिद्धो ॥४॥ 

अर्थ--इस प्रकार हे जबू ! उस काल उस समय राजणह नमर में 
गुणगशिल उद्यान था| वहा श्रे णिक राजा राज्य करता या। वहा काश्यप 


नाम का एक गाथापति रहा करता था, की मकाई की तरह इसने सोलह वर्ष हि 
की दीक्षा पाली श्रोर विपुल गिरि पर्वत पर सिद्ध हो गये ॥|४॥) 


स्रत्न-एवं खेमए वि गाहावई, णवरं काकंदी णयरी सोलस- 
वासा परियाओ विपुलले पव्वए सिद्धो [[४॥ 
अ्र्थ--इसी प्रकार क्षेम गाथापति भी, विशेष-काकदी नगरी के निवासी 
ओर सोलह वर्ष का दीक्षा काल यावत्‌ ज्ञेम अनगार भी विपुल गिरि पर 
सिद्ध हुए ॥५॥ 


सत्र-एवं घितिहरे वि गाहावई, काकंदी शुयरी सोलस शसा 
परियाओ जाव विपुले सिद्धे ॥६॥ 


अर्थ--ऐसे ही घृतिघर गाथापति मी काकदी का निवासी था सौलह वर्ष 
चारित्र पालकर वह भी तिपुलगिरी पर सिद्ध हुआ ॥६॥ 


डी 


षष्य्मू का श्र ,छ से ११ | - [ १०५ 


, खत्न-एवं केलासे वि गाहावई, खबर सागेए णयरे, बारस 
वासाई परियाओ, विपुले सिद्ध ॥७॥ ८ 
श्रं--ऐसे केशाश गांथायति मी, विशेब-यह साक्ेत नगर का रहने वाल्ले' थे, 
|... ब्ारह वर्ष को दीक्षा पर्याय ओर विपुल् गिरी पर सिद्ध हुए जी 
' प्ृात्न-एंवं हरिचंदरणों वि गाहावई, सागेए शयरे, बारस-बासा 
परियाओ, विपुलेसिद्धे ॥८॥ 
श्र्थ--ऐसे ,अ्राष्ठवें हश्चिदन गाश्रापति मी, साक्ेत,नगर के निवासी थे वारह 
# वरत्न को चारित्र पल कर विपुल गिरी पर सिद्ध हुए ॥दा।। | 
“सूत्र-एवं वारत्ए वि गाहावई, शवरं रायगिहे णयरे, वारस वासा 
परियाओ, विपुल्ते सिद्ध ॥६॥ 
अ्रर्थ--ऐसे नवमें वारत गाथापति भी, विशेष ये राजग्रह नगर के रहने वाले 
ह बारह ब्रर्षन का चारित्र पालन-कर विपुलगिरी पर सिद्ध.हुए ॥६॥ 


सत्र-एवं सुदंसणे वि गाह्वई, णदर वाणिय गासे खयरे, 
दृइपलासए चे४०, पंच बासा परियाओ, बिपुले सिद्ध ॥१०॥ 
अथ--दशर्वे सुदर्शन 'गाथापति टुमी इसी प्रकार समर्भे, विशेष-वारिज्य 
... आराम नगर के बाहर दूतिपलाश उद्यान था, पाच वर्ष का चारित्र पालन 
कर विपुल गिरी पर सिद्ध हुए ॥१०॥ 
सत्र-एवं पुणएणमभद्द वि गाह।वई, वाणीयगामे णयरे, पंचवासा 
. परियाओ, विपुले सिद्धे ॥११॥ 
श्रर्थ--पूर्ण भद्र गाथापति भी ऐसे ही समझ्े-विशेष-वारिज्य ग्राम नगर 
५, का रहने वाला, पाचि वर्ष का चारित्र पालनकर वह मी विपुलाचल पर 
सिद्ध हुआ ॥११॥ 


॥* 


१०६ ; | [ श्र तयडद्स॥ चूत 


पत्न-एवं सुमणसदे वि गाहावई, सावत्थी खयरी, बहुवासता 
परियाओ, बिपुले सिद्ध ॥|१२॥ 
अथ्थ--छुमनमद्र गाथापति भी ऐसे ही समझो, यह सावत्थी नगरी का 
निवासी था, बहुत वर्ष चारित्र पालनकर वियुलगरिरी पर सिद्ध हुए ॥॥१२॥ 
सत्न-एवं सुपइईे वि गाहावई, सावत्थी ण॒यरी, सत्तावीसं वासा 
परियाओ, विपुल्े प्िद्ध ।।१ हे॥ 
श्रर्थ- ऐसे। सुप्रतिष्ठ गाथापति भी समर्मे, सावध्यी नगरी में रहने बजा 
शत्ताईस वर्ष का चारित्र पालन कर विपुल गिरी पर सिद्ध हुए ॥१३॥ 
सत्न-एवं मेहे वि मगाहावई, रायगिहे णयरे, बहुई बासाई 
प्रियाओ, विपुले सिद्ध ॥१४॥ 


श्र्ं--मेघ गाथापति भी ऐसे ही समर, ये राजए्ह नगर के निबा्ठी 
थे | बहुत वर्ष चारित्र का पालन कर विपुल गिरी पर सिद्ध हुए ॥१४॥ 


॥ इत्ि चहुर्थद्शाध्ययन ॥ 


प्रत्र-उक्खेवओो परण्णरसमस्स अज्कपणस्स । 
अर्थ--पन्द्रहर्वे श्रध्ययन का ग्रार्म्म | ( हे मगवन्‌ ! चौदहवें अध्ययन का भाव 
मेंने सुना । अन्न पन्द्रहवे अध्ययन में प्रभु ने क्या भाव कहा है ! कृपा 
कर फस्मावे । आर्य सुधर्मा कहते हैं-- 
सत्र-एवं खलु जंबू | ते कालेणं तेश .समएयणं पोलासपुरे 
णयरे, सिरीवरणे उज्ाणे तत्थ ण॒ पोलासपुरे णयरे विजए 
णामं राया होत्था | तस्सणं विजयस्स रण्णो सिरी णामं 
देवी होत्था, वण्णओ | तस्सणं विजयस्स रण्णो पुत्ते 
सिरीए देवीए अत्तए अइम्नुत्ते णामं कुमारे होत्था, 
सुकुमाले । 
अर्थ--निश्रय हे जबू | उस काल उस सएय में पोलासपुर नामक नगर था, 
वहा श्रीवन नामक उद्यान था। उस पोलासपुर नगर में विजय नाम का 
राजा था उस विजय राजा की श्रीदेवी महाराणी वर्णान योग्य थी | महाराज 
विजय का पुत्र और श्रीदेवी का आत्मज श्रइमुद्-अत्तिमुक्त नाम कुमार 
सुकुमाल था। ह 
स्त्रन-तेणं कालेणं तेशं समएणं समणे भगवं महावीरे जाव 
सिरीवरण विहरइ । तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स 
भगवओं महावीरस्स जेट अतेवासी इदभूई जहा पण्ण- 
त्तीए जाव पोलासपुरे णयरे उच्चणीय जाव अडइ ॥१॥ 
अर्थ--उस काल उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर विचरते हुए श्रीव॑न उद्यान 
में पधारे । उस काल उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ शिष्य 
इन्द्रभूति (भगवती में जेसे भगवान से पूछुकर भिक्षार्थ जाने का विचार 
ऊहा बेसे) यावत्‌ पोलासपुर मगर में छोटे बेडे छुलों में साक्रृहिक मिक्षा- 
हेतु भ्रमण करने लगे ॥१॥ 


श्ण्ण ] [ श्रन्तगडदसा झुन् 


स्त्र-इमं च ण॑ अहयुत्त कुमार झहाएं जाब विभृूसिए बहूहिं 
दारएहि य दारियाहिं य, डिंमएहि य डिशभियाहि ग्र, 
कुमारएहि य कुमारियाहि ये, सद्धि संपरिठुड़े सयाओ 
गिहाओ पडिणिवखमइ, पडिशिक्खमिचा जेणेव इद: 
दठाणे तेणेवर उवागए, तेहिं बहूहिं दारएंहिं य दारियाहिं य, 
डिभएहिं य डिंभियाहिं कुमारएहिं य कुमारियादि य सद्धिं 
संपरिवुडे-अभिरममाणे अभिरममाणे विहरइ । 

अर्थ--इधर अद्वमुक्त कुमार स्नान करके यावत्‌, शरीर की विभूषा की और 
बहुत मे लडके लडकियों, चालक चालिकाए ओर कुमार क्ुमारियों के 
परिवार सहित अपने घर से निकत्ले श्रोर निकल कर जहाँ इन्द्र स्थान 


है क्रिड़ा स्थान दे वहा आये उन वन्चे बच्चियों एवं कुमार ऋुमारिकाश्ो 
के साथ प्रेम पूर्वक खेलते हुए त्रिचरण करने लगे । न 


सत्र--तएणं भगवं गोयमे पोलासपुरे शयरे . उच्चणीय जाव 
अडमाणे 5'दट्ठाणस्स अदृरसांमतेणं वीह्वयइ | तएयशा 
से अःमुत्ते कुमारे भगव॑ गोयम अदरसामतेण वीईबयमाण 
पासडइ, पासिचा जेणेव भगव॑ गोयमे तेणेव उत्रागए । 
भगवं गोयमं एवं वयासी--के णं मंते । तुब्मे, कि वा 
अडह ?! ॥२॥ 
श्र्थ--उछ समय मगवान गौत्तम पोलासपुर नगर में छोटे बडे कुर्लों में यावतू 
अ्रम॑ण करते हुए, क्रीडा स्थान के पास से जा रहे थे, तब अशइयधुत्त कुमार 
भगवान गोतम को, पास से जाते हुए । देखकर नहा मगवान ,गीतम थे 
वहा आये, ओर भगवान्‌ गोतम की इस प्रकार त्रोले-/हे पूज्य | आप 
कौन हो और क्यो घूम रहे हो ॥२॥ 


६4 


न्क 


पष्टम्‌ वर्ग अर. १५ ] ४... मल 
पत्न-तएणं भगव॑ गोयमे अहय्॒च॑ कुमारं एवं वयासी--अमहे शुं 


देवाण॒प्पिया ! समणा णिग्गंथा इसरियिासमिया जीव 
वंभयारी उच्चशीय जाव अडामो””। तएशणं अइमुत्ते कुमारे 
भगव गोयमं एवं वयासी-एह झूं भंते ! तुब्भे, जएण 
अहं तुब्स भिक्‍खें दवावेमि! त्ति कट्ट शंगव गोयमं 
अगुलीए गिझ्हह, गिण्हित्ता, जेणेव सए गिहे तेणेव 
उबागए | 


अ्र्थ--तत्र मगवान्‌ गोतम ने अतिमुक्तकुमार को उत्तर देते हुए इस तरह 


कहद्दी-हे देवानुप्रिय | हम श्रमण-निम्न न्थ, ईै्यासमिति समिति यावत्‌ 
गुप्त ब्ह्मचारी हैं, छोटे बडे कुलो में मिक्षार्थ भ्रमण करते हैं । यह 
सुन कर अइसुक्तकुमार भगवान्‌ गोतम से इस प्रकार ब्रोत्षे-हि भगवान्‌ 
आप आओ, में आपको भिक्ता दिलाता हू ऐसा कह कर उसने भगवान 


हा की अगली पकडी ओर उनको जहा अपना घर था वहां ले 
श्रये १ 


प्रत्र-तएणं सा सिरीदेवी भगव॑ गोयरस एज्माणं पश्सह 


पासिता, हंहतुड् जाव आसणाओ अब्शुद्ु इ, अब्शुद्ठित्ता, 
जेणेव बगवं॑ गोयमे तेणेव उबागया । भगव गोयमं 
तिक्खुत्ती-आयाहिण पयाहिणं करेइ, करिता, वंदूइ 
णुमंसह, वंदता णुमंसित्ता विउलेणं असशपाणखाइम 
साइमेणं पडिलाभेह् जाव पढिविसज्ञ ह ॥२॥ 


अर्थ --तत्र श्री देवी महाराणी भगवान्‌ गोतम को आते देखकर बहुत 


ही प्रसन्‍न हुई यावत्‌ आसन से उठकर जहा भगवान्‌ गौतम थे उनके 
सम्मुख आई, ओर भगवान्‌ गौतम को तीनवार दक्षिण तरफ से प्रदक्षिणा 
करके व॒दना की नम्स्कार किया, फिर विपुल अशन-पान-खादिम और 
स्वादिम से प्रतिज्षाम दिया यावत्‌ विधि पूर्वक विसर्जित किये | ३ । 


११० ] [ श्र तगडदस चूत्र 
सत्र- तएण से अइमुत्तेकुमारे भंगव गोयम एवं वेयासी-'कहियां 
मंते ! तुब्भे परिव्सह ? तएशं भगव॑ गोयमे अइमुत्त 
कुमार एवं वयासी-“रवं खल्लु देवाजुप्पिया | मम धम्मा- 
यरिए धम्मोवएसए भगव महावीरे आहगरे जाव संवाविठ 
कासे, इहेव पोलासपुरस्स णशयरस्स बहियासिरिवणे 
उज्जाणे अहापडिरूत॑ उग्गहं उग्गिरिहत्ता संजमेण तवसा 
अप्पाणं भावेमाणें विहरइ, वत्थण अम्हे परिवसामो | 


श्र्थ---झस समय भगवान्‌ गोतम को अतिमुक्तकुमार इस प्रकार ब्रोले-हे 
मगवान्‌ ! आप कहा बसते हैँ ? तब्र भगवान्‌ गोतम अतिप्ठम्तकुमार 
को इस प्रकार वोले-हे देवानुप्रिय | मेरे धर्माचाय ओर धर्मोपदेशक 
भगवान्‌ महावोर घर्म की आदि करनेवाले यावत्‌ मोक्ष के कामी! इसी 
पोलासपुर नगर के तराहर श्रीवन उद्यान में मर्यागतुसार अवग्रह लेकर 
सयम एवं तप से आत्मा को भावित कर विचरते हैं, हम वहीं रहते हैं| _ 


स्त्र-तएरणं से अइमुत्ते कुमारे भगवं गोयम॑ एवं वयासी-गच्छामि 

ण॑ं मंते! अह तुब्भेहि सद्धि समणं भगवं महावीरं पाय 

वंदए । अहासुहं देवाजुप्पिया' ॥४॥ 5 

अर्थ--तब अतिम॒क्तकुमार भगवान्‌ गोतम को इस प्रकार ब्रोल्ा-हे ! पूज्य 

मैं भी तुम्हारे साथ श्रमशं भर्गवा्ल, भहावीर को वंदन करने अल | 
(गौतम नें कह्य)-'हे देवालुग्रिय  जैस सुख हो? | ४। 


पष्टमू वर्ग अर, ३ ] [१११ 


पत्र-तएण से अइमुत्तेकुमारे मोयमेण सद्/िं जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेंगेव उवागच्छड, उवागच्छिता 'समणं भगत 
महावीर॑तिक्खुत्तो आयाहिण पयाहिणं करेइ, करिता 
बह जाव' पज्जुवास३ । तएशं भगत गोयमे जेणेत्र समणे 
भगव॑ महावीरें' तेणेक्र उवागए । जाब पढिदंसेइ, 
पडिदंसित्ता, संजमेणं तवसर अप्पाणं भावे-माणें विहरइ । 
अर्थ---तत्र फिर वहःअतिमुक्तकुमार गोंतम स्वामी के साथ अमण मगवान्‌ 
९ महावीर स्वामी के पास छप््या, और आकर अ्रमण भगवान्‌ महावीर 
को तोनबार दक्षिण तरफ से प्रदक्षिणा की और वठना करके पयुपासना 
करने लगा, फ़ित. भग़वाज़ गौतम अ्मण भगवान्‌ महाबीर के समीप आये 
आर श्राह्मर दिखाक़र संयम तथा तफ्स्या से आत्मा को भावित करते 
- चिचरने लगे $ 

स्त्र-तएण समणे। भगत महांवौरे  अरमरेत्तस्स क्ुमारस्स 
धस्मकह्टा । तएणं से अइम्रुत्त कुमार समणस्स भगवओ- 
महाबीरस्स अंतिए धम्म॑ सोचक  खिसस्म हड्डतुद नं 
खबर देवाणुप्पिया | अम्मा प्रिययो आपुच्छामि तएएरं 
अहं देवाणुप्पियाणं अतिए जाव पव्ययामि | अहसुहं 

देवाणुप्पिया [” पर्टियंध करेह ॥५॥ 
श्र्थ--तक अमण भगवक्त महावीर ने अत्तिरकत कुमार को अर्म 
कथा सुनाई ।. कथा, सुनने के. पश्चात वह अतिमुक्तकुमार अ्रमण 
मगवान्‌ महावीर के पास धर्म सुनकर ओर घारण करके बड़ा प्रसन 
हुआ तथा भोला-हे' देंचासुप्रिय ॥ में अपने माता पिता को पूछुकर, फिर 


आमको सेव्रा:में दीक्षा/ग्रहरा करूँगा, (अगब़ात्‌ ओले)-हि-देवानुप्रिय ! 
जैसा सुख हो धमकार्य में प्रमाद मतकरों 4.५. । 


॥ 


र न] 


+ हि जल, 
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प्तत्न-तएणं से अहमुत्ते कुमारे जेणेव अम्मापियरों तेणेद उबोगए 
जाव प्रव्यग्तए | अझमुत्त कुमारं अम्भाषियरों 

एवं वयासी-ब्रालेइसि ताव तुम पुत्ता। असंबुद्धे सि 
तुमंपुत्ता ! किण्णं तुम॑ जाणासि धम्मं ै, दएुणं से अइमुत्त 

:. उुमारे -* अम्मापियरो एवं वयासी-एवं खलुअहं 
अम्मयाओ ! जं चेव जाशासि, ते चेष न-बाणामि-जं चेव ह 

_ नजाणामितं चेव जाणोमि] _,  _ 


3) श्रर्थ---इसके पश्चात्‌ अतिमुक्तकुमार अपने माता-पिता के पास आकर बीला- 
अस्त्र | आपकी आज्ञा पांकर में दीक्षा लेना चाहता हू भाता“पिता 
अतिमुक्तकुमार को इस प्रकार बोले-हे पुत्र | अमी तुम बालक हो, हे 
पुत्र | तुम असबुद्ध हो, तुम धर्म को क्या जानते हो ९" सेब अति-मुक्त- 
कुमार ने माता-पिता से इस प्रकार कद्दा-हे माता पिता | मैं लिसको 
जानता हू, उसी की नहीं जानता हैँ ,जिसको नहीं ज्ञानता हू उसी 
-की जानता हूं । 3 कोल हित 
हे की, ह ह 
बत्र-तएणुं त॑ अहमुत्तं कुमारं अम्मापियरों एवं वयासी-कहं 
तुम॑ पत्ता |:जं चेव जाणशासि तू चेत्े नू-जाशसि, ज॑ं चेव 

न जाणासि त॑ चेच जाणासि १ ॥६॥!,  - 


श्रे्थ-+तर्व अतिमुक्तकुमार $को माता पिंता बीले-पुत्॒ / तुम । जिस को जानते 
हो उसी को नहीं-जानते ओर किमसुकों महीं. जानते उसी, को जानते हो, 


यह कैसे १ ६। है  ' सके 


धष्टम्‌ वर्ग थ्र॒ १५ ] [ ११३ 
सत्र--तएणणं से छइमुते कुम्तारे अम्मापियरों एवं वय|सी-जाणामि 
अहं अध्मयाथों ! जहा जाएशे अबम्सं मेरियव्वं, न 
जाणामि अहं अम्भयाओं ! काहे वा कहिं वा कह वा 
केवाब्चरण व। १, न जाशावि अहं अम्मयाओ ! केहिं 
कम्माययणेहि जीवाी णेरइयतिरिक्खजोणिय मशुस्सदेवेसु 
उद्रवज्जवि, जाणामि णूं अम्मयाओं ! जहा स्हि कम्माय- 

यणहिं जीव खरइय जाव उबवज्ज॑ति, 


अर्थ--तत्र अ्रतिमुक्तकुमाग मातापिता से इस प्रकार बोले-हे माता पिता | मेँ 
जानता हू जो जन्मा है उत्तकी अवश्य मरना होगा, पर यह नहीं जानता 

माता पिता ! कि कत्र कह। किस पकार ओर कितने दिन बाद मरना होगा । 

किर हे माता पिता | में नहीं जानता कि जीव किन कर्मों के कारण नरक, 

तिय॑ च मनुष्य ओर ेवयोनि में उलनन्न होते हैं, पर माता पिता इतना 

- जानता हू कि जीव अपने ही कर्मों के कारण नरक यावत्‌ देवयोनि में 

०३ अस्पन्स होते हूँ । ह 


* मूत्र-एवं खलु अहं अम्भयाओ [ जैँ चेत्र जाशामि, त॑ं चेव न 
जाणशामि, ज॑ चेव न जाणामि त॑ चेत् जाखामि | त॑ इच्द्रामि 
णं अम्सयाशओ ! सुब्मेहि अव्सणुणणाए जाव पव्वइत्तए | 

अर्थ--इस प्रकार निश्चय हे माता पिता ! सै जिसको जानता हूँ उसी को नहीं 


जानता और बिसके नहीं जानता उसी को जानता हू ! अत हे माता 
विता | मैं आपकी आशा होने पर यावत् प्रत्रज्या लेना चाहता हू | 


११४ ] [ श्र तगडदसा सूत्र 
सूत्र-तएणुं त॑ अइमु छुमारं अम्मापियरों जाहे णो संचाए ति 
बहूहिं आधवणाहिं जाव त॑ इच्छामो ते जाया | एगदिवस- 
, मवि रायतिरिं पासेत्तए | 
शर्थ---तव अतिमुक्तकुमार को माता पिता जत्र चहुत सी युक्तिप्रयुक्तियों से 
समझाने में समर्थ नहीं हुए, तो त्रोले-'हे पुत्र | हम एक दिन के लिए 
भी ठम्हारी राज्यलक्ष्मी देखना चाहते है। 
सूत्र-तण्णं से अइ्मुत्ते कुमारे अम्मापिडययणमणबत्तमाणे 
तुसिणीए संचिट्३ । अभिसेओ जहा महावलस्स, 
णिवखमणं जाप सामाइयमाइयाह एक्कारस अंगाह' 
अहिज्जद, वहूरः वासाह' सामण्ण परियाओं, गुणरयण॑ं ' 
जाव विपुले सिद्ध ॥७॥ 
अर्थ--तब अतिमुक्तकुमार मात पिता के वचन का अनुवर्तन करके मौन रहा 
तब महावल के समान उसका राज्याभिषेक हुआ, फिर भगवाव्‌ के पास 


दोक्षा लेकर सामायिक आदि, ग्यारह अंगों का अध्ययन किया। बहुत 


वर्षों तक चारित्र पाला,गुणरत्नतप का आराधन किया यावत्‌ विपुलाचल 
पर सिद्ध हुए |७। 


॥ इति पचद्शाध्ययनम्‌ ॥ 


सृत्र-उक्खेवओ सोलसमस्स अज्कयणस्स | 


. श्र्थ--तोलहवा अध्ययन का प्रारम्भ | हे भगवन््‌ | पन्द्रहवे अध्ययन का मांव 
सुना अत्र सोलहवें अध्ययन में प्रभु ने क्या अर्थ कहा है ९, कृपा कर 
फरमाइये | हु 


सूत्र-एवं खलु जंबू | तेणं कालेणं तेणं समएखं वाणारसीए 

णयरीए, काममहावरणं चेहए तत्थणं वाणारसीए अलक्खे- 

णाम॑ राया होत्था। तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे 

भगव॑ महावीरे जाव विहरह। परिसा शणिग्गया | तएए 

हा अलबखे राया इमीसे कहाए लड़॒ई समाणे हट्टतुट्ट जहा 
कूशिए बाव पज्जुबासइ, धम्मकंहा । 


अर्थ--इस प्रकार हे जबू | उस कालः उस सपम्रय बाणारसी नगरी में काम 
महावन नामक उद्यान था | उस वानार्सी नगरी में अलक्ष नाम का 
राजा था| उस काल उस समय श्रमरा भगवान्‌ महावीर यावत्‌ उद्यान 
में पधारे | परिषद्‌ वन्दन करने को निकली | तत्र अलक्ष राजा भगवान 
के पघारने की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, कोरणिक राजा के समान 
यावत्‌ भेवा करने लगा | प्रशु"ने घर्म कथा'कही' । 





११६ ] [अर तमध्ठसा सूत्र 
मूअ-पएण से अलक्खे राया समण॒स्स अगंबओ महावीरस्स 
अंतिण जहा उदायणंं तहा णिफ्खंत, गावरं जेड्स्‍ढ' पुत्त 
रज्जे अहिसिचइ, एक्क्रारस अगाई़ं, धहवासा परियाश्रों 
जाव विपुले सिद्धे । 
अर्थ-- तब अलक्ष राजा ने प्रमण मगवान महावीर के पास उदम्न की तग्ह टीका 
ग्रहण की । विशेष-ज्येट्ठ पुत्र को राज्य पर आल्‍ूद स्यि, ग्णाद अर ग 
का अध्ययन किया | बेहत दा तक चारितर छाचन छिया बाबत बिपलागिरी 
पर सिद्ध हुए । 
प्त्र-एवं खलु जंवू ! समणेणं जात्र छट्ठमस्स बग्गम्म अयमट 
पण्णने ॥१॥ 


श्र्भ-- इस प्रकार दे जबू | श्रमग भगवान्‌ महावीर ने छुद वर्ग का यह अर्थ 
फरमाया है |, १॥ 


॥ इति पष्ठ ढरय ।॥। 


प्रप्तम बग 


सेत्र-जइणं भंते ! सत्तमस्स वग्गस्स उकखेबओ, जाव तेरस 
अज्कययणा पण्णत्ता | तंजहा--- 


नंदा तह नंदवई, नंदोत्तर-नंद सेणिया चेव । ' 
- सरुया सुसरुबामहसरुया, सरूदेवा ये अट्डमा ॥१॥ 
भदा य सुमद्ा य,. सुजाया सुम्णाइया । 
भूयद्णिणा य बोड्वव्वा, सेशिये-भज्जाण खामाई ॥२॥ 
क्र्थध--हे भगवान्‌ ! (सातवें वर्ग का [प्रारम्भ ) | छुट ठे वर्ग का भाव 
सुना अब सातवे में प्रसु ने क्या अर्थ कहा हे ? कृपा कर फरमाइये | 
सुधर्मा फरमाते ई-सातवें वर्ग के तेरह अध्ययन कहे गये है। जो इस 
प्रकार हं--- 
प्रथम न॒दा' १, नन्‍्दवती २, नन्दोत्तर ३, और नदओ णिका ४, पाचर्वी 
मरुता, छुंठी सुमरुता, सातवीं महामसझता, आठवीं मरुदे वा, नवमी भद्रा, 
दशवीं सुभद्रा, ग्यारहर्वी सुनाता, बारहवीं सुमनायका और तेरहरवीं भूतदत्ता 
ये श्रेशिक गजा की भाययाओं के नाम समझने चाहिये। 


सत्र-जहणं अंते! तेरस अज्फाम्नणा पणणत्ता, पढमस्स खां 
मंते |! अज्मपणस्स समणेण जाव संपत्तेणं के अट्ट 
पण्णते ! _ . 
अर्थ--'हे भगवान्‌ ! सातवें येर्ग के तेरह।अव्ययन/फरमाये हैं, तो फ्रथमतअध्ययन 
का है पूज्य | श्रमण यावत्‌ मुक्ति प्राप्त प्रभु ने क्या अर्थ फरमाया है ९! 


११८ ] [ श्र तगढदसा घूछ 


सत्र-एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे खरे, 

ह गुगसिल्लण चेदए, सेणिए राया वण्णओ । तस्स खां 
सेशियस्स रण्णो नंदा णामं देवी होत्या, वए्णओ, 
सामी समोसढ़े । परिसा शिग्गया । 


श्र्थ--इस प्रकार निश्चय है हयू | उस काल उस समय में राजगद नगर था। 
उसके वाहर गुण शिल उद्यान था। वहा श्रेग्गिक गन्ना राज्य करता था, वह 
वर्णन योग्य था। उस श्रेणिक राजा की नदय नाम की सनी थी, वर्णन 
योग्य । प्रभु महावीर राजणह नगर के उद्यान में पधारे | परिषद्‌ बदन करने 
फी गई | 


खत्रन-तएणा सा णंदा देवी इमीसे कहाए लड्ूडा समाणा जाव 
हट्ठतुड्ठा कोड वियप१रिसि सद्दावेइ, ५ सद्यविचा, जाणं जहा 
पउमावई । जाव॑ एक्करारस अंगाई अहिज्जित्ता वीसे वासाई 
परियाओ जाव सिद्धा । एवं तेरस वि खांदागमेण 
णेयव्याओं । णिक्खेबओ ॥२॥। 


अथ--उस समय वह नंदा देवी भगवान्‌ के पघारने की कथा सुनकर बहुत प्रसन्न 
हुई श्रोर आजाकारी सेवक को बुलाकर धार्मिक रथ लाने की आजा दी । 
पद्मावती की तरह यावत्‌ ग्यारह श्रगों का अध्ययन किया। चीत वर्ष 
का चम्त्रि पालन किया यावत्‌ अन्त में सिद्ध हुई । इत्ती प्रकार नन्‍्ववती 
अ्रादि १२ ही अध्ययन नदा के समान ही कह देने चाहिये। समाप्ति- 
उपसंहार | इस प्रकार भगवान्‌ ने सातवें वर्ग का भाव फ्रमाया है | 


॥ इति'पसप्तम वर्ग ॥॥|. |, ! 


आठवां वर्ग 


सन्न-जइणं मंते | समणेण जाव संपत्तेण॑ अट्डमस्स अ'गस्स 
अंतगडद्साणं सत्तमस्स वग्गस्स अयम् पण्णचे। 
सदु्मस्सण मंते | वग्गस्स अंतगढदसाणं समणेणं जाव 

संफ्तेणं के अं पण्णचे ६ 
अ्र्थ--हे भगवान्‌ |! श्रमण यावत्‌ मुक्ति प्राप्ति प्रभु ने आठवें अग अतक्षत 
दशा के सातवें वर्ग का यह भाव फरमाया, अच अतकृत दशा के आठवें 


वर्ग का श्रमण यावत्‌ मुक्ति प्राप्त प्रभु ने कया अर्थ फरमाया है| छृपा 
कर बताइये । 


: सृत्र-श्वं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेण अट्ठमस्स अंगस्ख 
अंतगडदसाणं अट्टमस्स वग्गस्स दस अज्मयणा परण्णत्ष 
ते जहा -- 


अ्र्थ--इस प्रकार हे जंबू ! भ्रमण यावत्‌ मुक्ति प्राप्त प्रमञ ने आठवें अँग 
अ'तकृत दशा के आठवें वर्ग में दश अध्ययन कहे हैं, जो इस प्रकार एँ--- 


गाहा-काली, सुकाली, महाकाली, कण्हा, सुकण्हा महाकए्हा। 
वीरकएहा य बोद्धव्वा, रामकए्हा तहेब य ॥ 
पिउसेणकणहा सखवमी, दसमी महासेण कणएहा य । 

गाथा--प्रथम काली, दूसरी सुकाली, त्ोसरी महाकान्ी, चोयी इष्णा पराचवी 


सुकृष्णा, छुटठो महाकृष्श। समक्‍्तवों वीर कृष्णा श्रौर आठवीं रामकऋृष्णा 
तथा नवमी पितृसेनक्ृष्ण ओर दशमी महासेन कृष्णा है 


इठसा सूत्र 
१२० | दे [ अर तगडठसा पृ 


श्न्न-जटशां भंते ! अदुमसय वग्गस्स दस अज्ययणा पण्गात्त[- 
पटमरस गण मंते | अज्मय्खस्स समणेरणं जाब संपत्तेणं के 
अडट्टी पण्णवे ? ॥१९॥ 

श्र्थ--है भगवन | श्राठने वर्ग के दश श्रप्यवन कहें हैं, ते प्सी | प्रथम अध्य- 

यन वा श्रमण यावत मुक्ति प्राप्त प्रश्न ने क्या अर्थ फ्रमाया ६ ?- 
सत्र-एव्ं खलु जंब्र ! नेखं कालेण तेग समएग चया णाम॑ 
णयरी होत्था, पुएशमह चेहए | तत्थर्ण चम्पाए णयरीए 
सेणियस्स, रएणो भज्जा करीणियस्य रण्णों चुल्शमाउया 
काली णार्म देवी होत्था, चएशओा | वहा णंदा सामाइ्य- 
माइयाई' एक्क्ारस अंगाठ अहिज्जट, शटृहि चउन्थ 

:/.. छड़इमेदि जाब अप्याणं बावेमण विद ॥२॥ 

अशथ--दे जब | उस काच उस समय में चव्रा नाम की नगरी थी, वहा पूछ 

भद्र उययान था | उस चपा नगरों में जेशिक राजा की ॥र्ण यार महाराज 
कोणिक की छाटी माता काली नामक देवों यणणन करने बोग्य थी | नहा 
देवी के तमान काली नती ने मी सामाय्रिक आड़े ग्यारह श्रगो का 
अध्ययन किया, बहुत से उपवान, वेले, तले शआ्रादि तपस्या से आत्मा 
का भावित करती हुई विचरने लगी । 

'सूत्र-तएणं सा कालो अज्जा अएणया कबाई' जेणेव अज्ज- 
चंद्शा अज्जा तेणेव उदागया, उबागच्छित्ता एवं बयासी- 
व्च्छामिय अज्जाओ ! तुन्मेहि अव्गणशुण्णाया समाणी 

,.._.-रेयणावलि तन उबसंपज्जित्ताणं विहरित्तर |  ._ 

 अर्थ--तत्र काली आर्या अन्यद किसी दिन झार्यचदना शार्या के. समीप आई 


ओर आकर इस प्रकार त्रोली-हे आयें _। आपकी आजा प्राप्त हो तो 
- में उत्नाजली तप की 'श्र गीकार करके विंचरना चाहती हू।' ।$ 


ध्रष्ठप वर्ग अध्याय १ ] [१२१ 


पत्र -- अहासुह देवाणुणिया' | मा पढित्रंध करेह । तण्णंसा 
काली अज्जा अज्जचंदणाए अव्भणुएणाया समाणी रयणा- 
वि तवोकम्म॑ उबसंपज्जित्ताएं विहरह तंजहा ॥३॥ 


चक्र 


अर्थ- हे देवानुप्रिये ! जेंसा सु “हो, धर्स कार्य में विशम्प 
मत करे । नत्र काली श्थार्या श्रार्यनाइना की आजा पाकर रत्नावली 
तप को झ गीकार करके विचरने लगी ।जो इस प्रकार है ॥ ३ ॥ 


सत्न- 
चउत्य॑ करेइ, करिता सब्बक्रामगुणिय पारेह, पारितता 
छट्ट करेहइ,  करिता सव्पकामगुणिय पारेह, पारिता 
अट्टम॑ करेइ, करिता सब्वकामगुणियं पारेह, पारितता 

छड्ाई' करेइ, करितता सव्पकासगुणशिय परेड, पारिता 
चरत्थं करेइख, करिता सब्बकामगरुणियं पारेइ, पारिता 
छट्ट' करेइ, करता सब्बकामगुणियं पारेइ, पारिचा 
अटईठस करेइ, करित्ता सब्बकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 


अ्थ--उतयवास किया और इच्छानुसार विगय से पारणा किया, 
फिर बेला किया ओर सर्वकाम रुश-विगय सहित पारणा किया, 
फिर अष्ठम किया ओर सर्व-काम गुण पारणा किया, 
फिर आठ प्रष्ठ-वेले किये और सर्व-काम गुण पारणा किया, 
फिर उपवास किया और सर्व-काम गुण पारगा किया, 


वेले की तपस्या की ओर सर्व काम गुण पाग्णा किया 
तेला किया और सर्व काम गुण पारणा किया, 


(१२२ ] [ श्र तगछदसा सूत्र 


सत्र -- 
दसम॑ करेह, करिता सब्बकमगणिय पारेइ, पारिता 
दुवालसम करेइ, करिता सब्वकामशुणियं पारेह, पारित्ता 
चोहसम करेंड, करिता सब्बकामगुणिय पारेइ, पारित्ता 
सोलसमं कफरेड, करिता सव्यकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 
अट्टाससम॑ करेह, करिता सब्बक्ामगृुणिय पारेइ, पारितता 
श्रथ--दशम-चोले की तपस्या की और सर्व कामग्रुण पारणा किया, 
द्वादशम-पचोला किया और सर्व-काम गुण पारणा किया, 
चतु्दंश छु का तप किया शरीर सर्व-काम गुण पारणा किया, 
षोड शम सात का तप किया और सर्व काम गुण परणा किया, 
अधष्टादश-आठ का तप किया शोर सर्व काम शुण पारणा किया, 
सत्र--- 
_बीसइम करेइ, करिचा सव्वकामगुणिय पारेइ, पारिचा 
बावीसइम॑ करेह, करितता सव्वकामगुणिय पारेह, पार्चि 
चउवीसहम करेह, करित्त। सब्बकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 
छ्बोसइमं करेह, करित्ा सब्वक्ामगुणियं पारेइ, पारिता 
अटइ|बीसइमं करेइ, करित्ता सं्बकामगुणियं पारेह, पारिता 


श्र्थय--नव, का तप किया और सर्व-काम गुण पारणा किया, 
दश का तप किया ओर सर्व-काम गुण पारणा किया, 
ग्यारह का तप किया और सर्व काम गुण पारणा किया, 
बारह का तप किया और सर्व काम गुण पारणा किया, 
तेरद का तप किया और रुर्व काम गुण पारणा किया, 


अष्टम वर्ग श्र, १ ] १२३ 


सत्र -- 
तीसइम॑ करेह, करिता सब्बकामंगुणिस पारेइ, पारिता 
वत्तीसइमं करेंइ, करित्ता सब्बकासगुणयं पारेह, पारित्ता 
चोचीसहमं करे, करित्ता सब्बकासगुणियं पारेह, पारित्ता 
चोचीसं छट्ठाइ करे, करिता सब्बकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 
चोतीस इम॑ करेइ, करित्ता सव्यक्रामगणियं पारे३, पारित्ता 
अर्थ-- चौद॒द का तप किया और सर्व काम गुण पारणा किया, .._ 
पद्रह का तप किया और सर्व काम शुण तररणा किया, 
सोलह किया ओर सर्व काम गुण पारणा किया, 
चोतीस बेचे किये ओर सर्व काम गुर पारण क्या 
« फिर सोलह किये ओर सर्व काम गुण पारणा किया, 
बत्तीसइसं करेड, करित्ता सव्वकासगुणियं पारेइ, पारित्ता 
तीसइमं॑ करेड, करित्ता, सव्वकासगुणियं' पारेइ, पारित्ता 
अट्ठावीसइमं करेह, करित्ता सब्यकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 
छत्वीसइम करेइ, करिता सव्वकामगुणिय पारेइ, पारिता 
चउवीसइमं करेइ, करित्ता सब्दकामगुर्णियं पारेद, पारित्ता 


अर्थ--पदरह का तप किया ओर सर्व, काम शुण पारणा छिण, 
चौदह का तप किया और सर्व काम गुण पारणा किया, , 
तेरह का तप किया ओर सर्व काम गुण पारणा किया, <« 
करहरका तफ़ किया शरीर सर्व:कामः मुझ पासणा , किया, . 
ग्यारह का तप किय्य ओर सर्व काम धुण पारणा किया, 


। 


श्२४ ] [ श्र तगष्टदसा सत्र 


सत्र-- 
वाबीसइमं करेह, करित्ता सब्वकामगुशियं पारेइ, पारित 
घीसइूम॑ करेइ, करित्ता सब्वकाम्गुणियं पारेइ, पारिता 
अड्डारंसमं॑ करेह, करिता सब्वकामगुणिय पारेइ, पारिता 
सोलसमं करेंइ, करिता सब्बकामंमणियं पारेइ, पारित्ता 
चोहसम॑ करेईं, करिता सब्वह्वामगुणियं पारेंइ, रारित्ता 
अ्र्थ--दश का तप क्षिया श्रोर सव काम गुणा पारणा किया, 

नवका तप किया ओर सर्व काम गुण पाण्णा किया, 

आठका तप किया ओर सर्व काम गुण पारणा किया, 

सात का तप किया ओर सर्व काम गुण पारणा किया, 

छु का तप किया और सर्व काम गुण पारणा किया, 
सत्र-- 
बारसम॑ करेइ, करित्ता, सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 
देसम॑ करेंड, करित्ता सब्बकामगुणियं पारेइ, पीरिचों 
अडर्म करेह, करित्ता सब्यक|मगणियं पारेइ, पांरिता 
छेंटठ करेईं, करित्ता सब्बकामगुंणियं पारेइ, पारितता 


चेउत्थ करेह, करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारिता 
अर्थ--पचोला किया ओर सब॑ काम गुण पारणा किया, 
चोला किया और सर्व काम गुण पारणा किया, 
तेला' किया ओर सर्व काम शुण पारणा किया, 
'बेले का तप किया ओर सर्व काम गुण पारणा किया, 
उपवाधत किया श्रोर सर्व-क्राम गुण पारणा किया, 
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पत्र --- 
अटठछाड्ाई' करेइ, करिता सब्वरक्रामगुणियं परे, परित्ता 
अटटमं करेंह, करिता सब्बकामगुणियं पारेइ, पारिता 
छट॒ट करेह, करिता सब्पकामगुणिय पारेइ, पारिता' 
चउत्थं॑ करेह, करिता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 
अ्रर्थ --आराठ वेले किये और सर्व-कॉम गुर पारणा किया, 
अंष्टम किया ओर सेव काम गुण पारणा किया, 


घष्ठ-बेला किया और सर्व काम शुर पोस्णा किया, 
उपवास किया श्रोर सर्वे'कार्म गुण पारणा किया, 


प्त्र--एवं खंलु एसा रप्रणावलीए तवोकम्मस्स पढमा परिषाडी, 

एगेणंसंवच्छरेणें। तिहिं मासेहिं बाबीसाएं य अहोरचेहि 
हाठुच जाबव आराहियें सवह ॥४॥ 

लत प्रकार यह रलोबज तप; कर्म की प्रथम परिपादी, एक वर्ष त्तीन 


महीने और चावीस अहोरात से सून्नानुसार यावत्‌ शआआाराधना की जाती है । 

सत्र--तयाणंतरं च णं दोच्चाए परिवाडीए चउत्थं करेइ, करिता 

विगइवरज्ज पोरेइ, पोरिचां छेट्टे करेंट, करिता विगरवेज्जे 
पारेइ, पारित्ता | 


श्र्थ--इसके पश्चात्‌ दूसरी परिपाटी में उपदास किया और विगइ रहित पारणा 
किया बेला किया और विगेय रद्टित पारंणा किया । 


१२६ ] [ श्र तगड़ठखा सूत्र 


सत्न-एवं जहा पढसाए ण॒तरसब्ब पारणाए विगह्वज्ज पारेड 
जाव आराहिया भवह तयाणंतरं च ण॑ तत्चाए परिवाडीए 
चउत्थं करेइ, करित्ता अलेबाड' पारंइ, सेसं तहेव | एवं 
च्‌ उत्था परिवाडी,'शवर सच्वपारणए आय॑त्रिलं पारेइ, 
सेसं तं चेष । 

श्र्थ--इस प्रकार पहली परिपाटी के रुमान, सात्र यह विशेष है कि पारणा 
तिगय रहित होता हैं, इस प्रकार सूत्रानुसार श्रागधन किया जाता है 
इसके पश्चात्‌ तीसरी परिपाटी में उपवास करती श्रोर लेपरहित 
पारणा करती हैं शेष पहले की तरह । ऐसे चौथी परिपारी में विशेष सत्र 
पारणे आयचिल से करती ई । शेप उसी प्रकार, 


सत्र--पठमस्मि सब्वकासपारणसं, बीहयाएं विगइवज्ज । 
तह्यम्मि अलेवा, आश्वविलओ चउत्थम्मि ॥ 
तएणं सा काली अज्जा रमणावक्ली तवोकम्स॑ पंचहिं सब- 
च्छरेहि दोहिय मासेहि अट्ठावीसाए य दिवसेहि अहासुत्त' 
जाव आराहित्ता जेणेव अज्जचंद्णा अज्जा तेरेव उवागया, 
उवागच्छिता अज्जचंदगे बंदर ण॒मंसइ, वंदित्ता शमंसित्ता, 


| 

। 

गाथा-प्रथम परिपाटी में स्वंगुणकाम, द्सरी में विगय रहित पारणा किया | तीसरी 
में लेपरहित ओर चौथी परिपाटी में आयंत्रिल से पारणा किया | इस 
प्रकार वह काली आर्या स्लावली त्प को पाच वर्ण, दो महिने और 
अठावीस दिनो से सूंत्रादुसार यावत््‌ अ्रशिषन करके जहा अपर्वचंटना 
शआर्या वहा आई ओर शआर्यचन्दना को वंदना नमस्कार करके, 


हु 


श्रष्टम वर्ग अर. १ ] [ १२७ 
प्ृत्र-बहूहिं चउत्थछटठट्ठमदसमदुधालसेहिं वो रम्मेहिं अप्पाय 
भावेमाणी विहरइ ॥५॥ 


श्रथं-- बहुत से उपयस, वेले, वेले, चार, पाच आदि तप से आत्मा को 
भावित करती हुईं विचरने लगी | 


सत्र--तएणं सा काली अज्जा तेश॑ ओरालेणं जाव धमणिसंतया 
.... जाया यावि होत्या । से जहा नामए इगालसशडी वा जाव 
सुहुयहुयासणे इव भासरासिपलिच्छण्णा तवेणं तेएशं 

, तवतेयसिरीए अईव अईव उबसोमेमाणी चिट्ठह ॥६॥ 


श्रथ--तपम्या के बाद वह काली आर्या उस प्रधान तपस्या से यावत्‌ सूख मई 
ओर खुली नें दिखने लगी | जैसे कोयले से मरी गाढ़ी में चलते आवाब 
निकलती हैं वेसे ह्डिया कड कड वोलने लगी, यावत्‌ होम की हुई अ्रम्नि 
के कमान, भस्म से ढकी हुई आग जेसे मीत्तर से प्रज्जव॒लित रहती है बसे 
तपस्या के ठेज से अत्यन्त शोमायमान थी ॥ 


है 


सत्र---तएणं तीसे कालीए अज्जाए अरुणया कयाह' प्रुव्वरतातर- 
रत्तकाले अयमज्मस्थिए, 


अर्थ-फिर उस काली श्रार्या को श्रन्यदा किसी दिन पूर्वरात्रापर रात्रि-पिछल्ली 
रात के समय मन में यह विचार हुआ, 


श्श्ष) [ श्र तगडदसा सत्र 


पत्न-जहा खंदयस्स चिंता जाब अत्थि उद्ाणे कम्म बलें 
वीरिए पुरिसद्कार-परक्कमे, सद्भाधिई-संदेगे था ताव 
में सेयं कलले जाव जलंते अज्जचंद्ण अज्ज आपुच्छित्त| 
अज्जचंदयाए. अज़्जाएं अव्मण॒ुण्णायाए समाणीए 
संलेहणा झूसणा-कूसियाए भत्तपाणपडियाइक्खियाए 
काल अणवकंखमाणीए विहरित्एचि कट्ट , एवं संपेहेइ, 
संपेहिचा कल्ले जेणेव अज्जचंदणा अज्जा तेणेव उवागच्छड़ 
उधागच्छिता अज्जयंदर् अज्जं बंद णमंसह, बंदित्ता 
णर्मसित्ता एवं बयासी- 


अ्र्थ-ख॑घक के समान चिन्ता यावत्‌ त्र तक शरीर में उत्थान, कर्म, चल, 

वीय॑ और पुरुषकार पराक्रम है, मन में,अद्धा, धैर्य एवं वन्‍ग्य है तन्न 
७. तक सुसे योग्य हे कि--कल सूर्योब्य होने के पश्चात आरय-चन्दना आर्या 
को पूछुकर उनकी श्राज्ञाप्राप्त होने पर सलेखना भूषण को सेवन करती हुई 
मक्तपान का त्याग करके मत्यु को नहीं चाहती हुई विचरण करू । ऐसा 
सोचकर वह कल्ल सूर्योदय होते ही लहा श्रार्यचन्दन। थी वहा श्राई और 
आर्यचन्दना;की वदना नमस्कार कर इस प्रकार बोली--.. 


| 


बूत्र--च्छामिणं अज्जाओ ! तुब्मेहि अब्भणुणणायाए समाणीए 
संलेहणा जावषिदरित्तर अहासुहं देवाण॒प्पिया ! 
मा पडिवंध करेह । 


अर्थ--द्वे आये | आपकी आशा हो तो मैसंलेखना से विचरना चाहती हू ! 


(आर्यचन्दना बोली)-हे देवानु-प्रिये ! जैसा सुख हो, रूत्कर्य साधन में 
विज्षम्ब मत करो ।* पु 


अष्टम वर्ग झ ३] [ १२६ 
ध्र-तओ काली अज्जा अज्जयंदणाए अज्जाएं अव्भणुण्णाया 
पमाणी संलेहणाकूसणा भूसिया जाब बिहरइ | 
अर्थ--तत्र आर्यचन्दर 


। की श्राजा पाकर काली आयी सलेखना भूषण से यावत्‌ 
विचरने लगी । ; 


खज-सा काली अज्जा अज्जचंदणाए अज्जाएं अतिए सामाह- 
यमाइयाह एक्कारस अगराह अहिज्जिता पहुपडिपुणण[३' 
अट् संबच्छराइ” सामण्ण परिया्ग फाउणित्ता मासियाए 
संलेहणाए अप्पाण कसिता सहठि भचाह अणसणाए छेद्िता 
जस्सट्ठाए क्ीर३ शग्ममात्रे जाब चरिमुस्सासणीसासेहि 
पिद्धा ॥७॥ 


अर्थ-- काली आर्य! ने आर्य॑वन्‍्दनाजी छाया 
श्रगों का अ्रध्ययन किया और पूरे श्राठ वर्ष तक चरित्र धर्म का पालन 
करके एक मास की सलेखणा से आत्मा को सूृषित कर साठ भक्त का 
अनशन पूर्ण कर जिसे हेतु से सयम हर किया अपरिगरह भाव से यावत्‌ 
उसकी अन्तिम श्रासोच्छास से परशंकर विद्ध-बुद्ध-मुक्त हो गई । 


के पास सामायिक आदि ग्यारह 


॥ इति प्रथमाध्ययनम्‌ || 


१३० ] [ अर ठगड़दसा चत्र 

सृत्र-उक्खेबओशो बरीयस्‍्स अज्क्यणस्म | एवं खलु जंबू ! तेख 

कालेणं तेणं सम्रएणं जप णाम॑ णयरी पुएण भहे चेहए, 

कीणिए राया | तत्थणं सेणियस्स रणणो भज्जा कोणियस्स 

रण्णोे बुल्ल॒भाउया सुक्राली णाम॑ देवी होत्था । नहा काली 

तहा सुकाली वि णखिक्‍खंता, जाव वहूहिं चउत्थ जाव 
अप्पाणं भाव्ेमाणी पिहरड | 


प्र्थ--दुहरे अध्ययन का प्रास्म्म । *हे पज्य | श्राठवें वर्ग के दसरे श्रध्ययन में 
क्या भाव कहा है 4, कृपाकर फरमाइये | इस अकार हे जंबू | उसकाल 
उस समय में चंपानामा नगरी थी वहा पर्ण मद्र उद्ान ओर को।णक्क नाम 
का राजा था | उस नगरी में श्रेरणिक राजा की भारया और कोणिऋ 
रोबी की छोटी माता छुकाली नाम टठेंची गनी थी । काली की तरह स॒काची 
मो प्रत्नजित हुई ओर बहुत से उपवास श्रादि तप से आत्मा को भावित 
फरती हुईं विचरने लगी । 


सत्र-तएणं सा सुकाली अज्जा अण्णया कया जेणेव अज्ज- 
चंदणा अज्जा जाब इच्छामि गण अज्जाओ ! तश्मेहिं 
अव्मण एणाया समाणी कणगावलीतबोकम्म॑ उबसंपज्जिचारं 
विहरित्तण | 


श्र्थ --फिर वह सुकाली आर्या अन्यदा! किसी दिन श्रार्य चन्टना के पास आकर 


इस प्रकार वोली-- है आये | आपकी आजा होने पर में कनकावजी तर 
का अ गीकार करके विचरना चाहती हु । 


प्रष्ट्म वर्ग अ २ ] [१३१ 


स्त्र-एवं जहा रमणावज्ञी तहा कणगात्ली वि, खबर तिसु 
ठाणेपु अठमाह' करेह । जहा रयशावलीए छड्ठाह' । 
एक्क्ाएं परिवाडीए संबच्छरो, पंच मासा बारस ये 
अहोरत्ता चउण्हं पंच वरिसा ण॒व मासा अट्टवारस दिवसा, 
सेसं तहेव शव बासा परियाओ । जाव 'सिद्धा ॥२॥ 


श्रथं--सती चन्दना की आज्ञा पाकर रत्नावली के समान सुकाली ने कनकावलो 
तप को शआ्ाराघन किया । विशेष-तीनों स्थानों पर अ्रष्ग्म-तेले शिये। 
जहा रत्नावली मेँ धष्ठ-वेले किये जाते हैँ । एक परिपाटी ने एक वर्ष, पाच 
महिने श्रोर बारह श्रहोरात१98 लगते ह चारो परिपाटी का काल-पाच वर्ष, 
नवमहिने और अठारह दिन होते हैं । शेष वर्णन काली श्रार्या के समान, 
नव वर्ष तक चरित्र का पालन कर यावत्‌ वह भी चिद्ध हो गई । 


॥ इति द्वित्तीयाध्यनम्‌ |। 


न 
& एक परिपादी में ८८ दिन का पाप्ना ओर £ वर्षी २ सास १४ दिन 
का तप होता है। 


१३२ ] [ अर त्गडद ता सूत्र 


क्ृत्र-एवं महाक्राटी वि । खबर खुड़डागं-सीदशिकक्रीलियं 
तवोकम्म॑ उपसापज्जित्ताणं विहरइ तंजहा- 


अर्थ--भगवन ! श्राठवे वर्ग के तीसरे अध्ययन का क्या श्रर्य कहा है ? 
श्रार्य सुधर्मा बोले--तीमरे श्रध्ययन ने महाक्ाली ने भी काली के उमान , 
दीक्षा ली, विशेष--यह लघुसिंह निःकीडित तप को श्र गीकार करके दिच- 
रने लगी । जेसे कि-- 
सत्र-- 
चउत्थ॑ करेह, करिता सब्पकामगुणरयिं पारेइ, पारिता. 
छठ करेह, क्रिता सब्बकामगुरियं पारेइ, पारिचा 
चउत्थं करेंड, करिता सव्बकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 
अट्टमं करेह, करितता सब्बकागगुणियं पारेड, पारित्ता 
छठ करेहइ, करिता सब्वक्रामगुणियं पारेइ, पारितता 
दसम॑ करेई, करित्ता सब्वक्रामगुणियं पारेइ, पारिता 
अट्टम॑ करेइ, फरित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारितता 
दुवालसमं करेंइ, करिता सज्वकाप्रगुणियं पारेइ, पारित्ता 
श्रञर्थ---उपवास किया और सर्वकाम गण पारणा किया | 
वेला किया श्रौर सर्वकामरुण पारणा किया । 
उपवास किया ओर सर्वकामगुण पारणा किया । 
तेज्ञा किया और सर्वकामगुण पारणा किया | 
वेला किया श्रौर मर्वकामगुण पारणा किया । 
चोला किया ओर सर्वकामगुण पारणा किया | 


तेला किया श्रोर सर्वकामशुण पारणा किया | 
पच का त्तप किया ओर सर्वकामगुण पारणा किया। 


अष्टम वर्ग आर, ३ ] ( १३३ 


इतर-दसम॑ करेड, करिता परव्यकरामगुणिय॑ पारेह, पारितता 
चंउद्सम॑ करेड, करिता पव्यकासगुरिय पारेइ, पारिता 
वारसम करें, करिता पव्यकाभगुरियं पारेइ, पारितता 
सोलसमं करेह, करिता पव्वकामगुणिय॑पारेह, पारिचा 
चउद्सम करेह, करिता तत्यकायमुणिय पारेह, पारित्ता 
अद्दारसम करे, करिता पब्वकामुणिय यारेड, पारित्ा 
>- सोलसम करे, करिचा नन्यकामसशुणिय परेह, पारिता 
अर्थ--चोला किया और सर्वकामगुरा पारणा किया । 
छ किया श्रौर स्वकामगुण वरणा किया | 
पाच किये और सर्वकामयुण पारण। किया | 
सात किया और सर्वकामगुण पारणा किया | 
नव थैह किया और सर्वकामगुण पारणा किया | 
आठ का प्रप किया ओर सर्वकापगुण फरणा किया ॥ 
सात किया और सर्वकामगुण पारणा किया * 


पत्र-बीसइम॑ करेह, करिता सत्वकामगुणियं पारेह, पारित्ता 
” अड्वारसमंं करेह, करिता पन्वकामगुरणियं पारेह, पारिता 
पीसइम॑ करे, करिता पन्वकामगुणियं परेड, पारिचा 
सोलसम॑ करेह, करिता उन्‍्यकामगणियं परेड, पारित्ता 
अ्ठारसमं रेड, करिता सत्यकामगणियं परेड, थारित्ता 

अर्थ--नव किया श्रोर सर्वकामगुण पारणा किया, 

आठ किया और सर्वकामगुण पारणा किया 

नव किया और सर्बकामगुण परणा किया 

पात किया और सर्वकामगुण पारणा किया, 

आठ किया और सर्वकामगुण पारणा किया, 


१३४ ] [ श्र तगडदसा सूत्र 


सन्न-चउहसम॑ करेइ, करिया सच्यक्रामणणियं पारेइ, पारिचा 
सलसमं करेह, करिता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारिता 
बारसमं करेइ, करिया सब्वकामगुणिय पारेइ, पारिचा 
चउदसमं करेह, करिता सब्पकामगुशियं पारेइ, पारितता 
दसम॑ करेह, करिता सब्बकामगुणियं पारेह, पारित्ता 
बारसमं करेह, करिता सब्बकामगुणियं पारेह, पारिता 
अद्ठमं करेह, करिता सब्बकामशुणियं पारेह, पारिता 
दसम॑ करेह, करित्ता सब्बकामगुणियं पारेह, पारितता 
छट्ठ करेइ, करिता सब्जकामशुणिय॑ पारेह, पारिता 
अदठ्म करे, करिता सब्पकामगुणियं पारेह, पारिता 
चउत्थ करेइ, करिता सब्वक्तामगुणियं पारेइ, पारिता 
छट॒ठ करेह, करिता सब्वकाम्गुणियं पारेह, पारिता 
चउत्यं॑ करेइ, करितता सब्पकासगुणियं पारेइ, पारितता 

श्र्श--छुह फिय्रा ओर सर्वकामगुण पारणा किया, 

सात किया ओर सर्वकामगुण पारणा किया 

पाच किया ओर सर्वकामग्रुण पारणा किया, 

छुद्द किया ओर सर्वकामगुण पार्णा किया, 

चोला किया श्र सर्वकामगुण पारणा किया, 

पाच क्लिया ओर सर्वकामगुण पारणा किया, 

तेला किया और सर्वकामगुण पारणा किया, 


चोला किया और सर्वकामगुण पारणा किया, 
बेला किया और सर्वकामगुण पारणा किया, 
तेला किया और सर्बकामगुण पारणा किया, 
उपचास फ़रिया और सर्वकामगुण पारणा किया, 
बेला किया और सर्वकामगुण पारणा किया, 
उपवास किया और सर्वकामगुण पारणा किया, 


धष्थ्म्‌ वर्ग श्र. ३ ] [१३४५ 


उत्न-तहेव चत्तारि परिवाडीओ, एकक्‍्क्राएं परियाडीए छम्बासा 
सत्त य दिवसा। चडणहं दो वरिसा, अटठावीसाय 
दिवसा जाव सिद्धा ॥३॥ 


अ्र्थ--इसी प्रकार चारों परिपाटी समझनी चाहिए । एक परिपाटी में छुट्ढ 
मह्लनने ओर सात दिन लगे। चारो परिपार्टी कां काल दो वर्ष ओर 
अठावीस दिन होते हैं | इस प्रकार महाकांली भी संलेखना करके सिद्ध 
होगई । 


- पूत्र-एवं कहा वि, खबर महासीहंखिक्कीलिय तवोकस्म॑ जहेव 
खुड़ागं, णबरं चोचीसइमं जांव णेयव्यं, तहेव ऊसारेयब्बं, 
एक्ड्राए परिवाडोएं एगं वरिसं, छम्मोंसा' अंदठारस य 
दिव सां, चउरंह छ वेरिसां, दोमासी बार स य॑ अहोरत्ता, 
सेसाजहा कालीए जाव सिद्धा ॥४॥ 


अ्र्थ--इस प्रकार चौथा कृष्णा राणी का भी अध्ययन समझना चाहिये । 
महाकाली से विशेष इसने महासिंदह निबूक्रीडित तप किया लघुर्सिह 
निषक्कीडित के समान इसमें इतना विशेष है कि एक से लेकर १६ तक 
तप किया जाता और उसी प्रकार उतारा जाता है । एक परिपाटी में 
एक वर्ष, छ महीने और अठारह दिन लगे। चार्रो परिपा्ी में छु वर्ष 
दो महिने और जारह अहोरात लगते हं | शेप” काली की तरेंह अन्त में 
सलेखेना कर यह भी सिद्ध होंगयी | - 


१३६ | [ श्र तगइटसा संत 


स्त्न-एवं सुकए्हा वि, णवरं सचसत्तमियं मिंबखुपडिसम उब- 
संपज्जित्ताणं विहरइ | पढम सत्तर एक्केक्क भोयणस्स दत्तीं 
पडिगाहेड, एक्पेक्फ पाणगस्स । ढोच्चे सत्तए दो दो भोय- 
णस्स दो दो पाणगस्स। तच्चे सत्तर तिणिणि भोयणस्म 
तिशिण पाणगस्म चउत्थे चढ़, पंचमे पंच, छटठे छ, सत्तमें- 
सत्तए-सत्तदत्तीओ भोयखस्स पडिशाहैड, सच्त पाणगस्प | 
श्र्थ--इस प्रकार पाच्े अध्ययन में सुकृणा बेबी भी समझना । विशेष-यह 
सप्त सप्तमिका मित्न प्रतिभा अर गीवार करे विचरने लगी । जो| इस 
प्रकार है--प्रथम सप्तक मे एक एक दती भोजन की ओ्रोर एक दी 
पानी की अहण की जाती है | दूसरे सप्तक् में दो दो ठत्ती भोवचन की 
ओर दो पानी की, तीसरे सपतक में तीन ढाती भोवन की ओर तीन 
पानी की, चोथे सप्तक में चार चार, पाचवे सप्तक म पत्व प/च छठे 
में छुद छह और सातत्रे सप्तक में सात दानी मोजन की ली जाती 
ओर सात ही पानी की ग्रहण की जाती है | 

सत्र-एवं खलु सत्तसत्तमियं भिक्‍्खुपडिम॑ एगूगपरणाए राह- 
दिएहिं, एगेण य छण्णउएणएं भिक्खासएण अहासुत्तं जाव 
आराहिता जेणेव अज्जचंदणा अज्जा तेणेव उवागया। अज्ज 

चंद्रं अज्ज॑ वंदइ, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी --- 
श्र्थ-इस प्रकार सप्त सप्तामिका भिक्तु प्रतिमा ४६ उनपचास दिनों में 
एक सो छिन्दू मिक्षा दतिओ्ों से सत्रानुसार आराधन करके सुकृष्णा सती 


राय चंदना के पास आई ओर आर्य चदना आर्या को दंदना नमस्कार 
करके इस प्रकार च्रोेली-- 


अष्टम वग अ. ५ ] (१३७ 


स्त्र-इच्छामि थूं अज्ञाओ ! तुब्मेहिं अब्भजुएणाया समाणी 
अटठदठमियं भिकक्‍्खुर्पाई्म उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए। 
अहासुहं देवाणुप्पिए ! मा पडिबंध क्रेह' ॥१॥ 


अर्थ--"हे आर्ये |! आपयी आज्ञा प्राप्त होने पर मैं “अष्ट अ्रष्टमिका' भिक्षु- 
_ प्रतिमा अ गोकार करके विचरना चाहती हू ।” आय चदना बोली-हे 
देवानुप्रिये | जैसा “सत्र हो, धर्म कार्य में प्रमाद मत करो ॥१॥ 


सत्र-तएणं सा सुकण्हा अज्जा अज्जचंद्णाए अज्जाएं अब्भ- 
णुणणाया समाणी अदय्दठमिर्य मिवखुपडिस उबसंपाज्जि- 
त्ताणं विहरह, पहमे अदठए एसक्रैबक भोयणस्स दत्ति 
पडिगाहेइ एबकेक्क परणगस्स दत्ति जाब अठठमे अटठए 
अटठट्ठ भोयणरस दत्ति पढिगाहेह, अदड पाणगस्स 
एय' खलु अट्ट्टठमियं मिक्‍खुपरडिम चउसहोए राइंदि- 
.... एहिं दोहिं 4 अट्ठासीएहिं भिवखातएहिं अहासुचं जाव 
आराहित्ता, णवणवमिय सिक्खुपडिम उबसंपज्जिचायुं 
बिहरइ । 
, श्रर्थ-फिर वह सुक्ृष्णा आर्या आर्य चदना श्रार्या की ग्राज्ञा प्राप्त 
होने पर अष्य अप्टमिका' मिक्ष प्रतिमा अ गीकार क़रके विचरने 
लगी | प्रथम अष्टक में एक एक दत्ति भोजन की और एक एक 
पानी की ग्रहण करती यावत्‌ आठवें अष्टक में आठ दत्ती * 
भोजन की ओर प्रतिदिन आठ दत्तों पानी की ग्रहण,को बाती 
है। इस ग्रकार अरष्ट अधष्टमिका' भिक्त प्रतिमा चौसठ 'दिनों में दो सी 


अव्यासी मिक्षा दंत्तिये। से सूत्नानुसार यावत्‌ श्रासघन करके आर्या सुक्ृष्ण 
नव नेवमिके' भिक्ष प्रतिमा फो अगीकार कर विचरने लगी। , 


) 


रे 


१३८ ] [ श्र तगढ़द्स। मूत्र 


सत्र-पढ़मे णवए एक्क्रेक्क भोयणस्स दत्ति पडिगाहे३ एक्क्रेक्क 

पाणगरस, जाव खवमे णव॒ए णवणव दि भोवणस्स 

पढिगाहेह शव पाएस्स । एवं खलु ण॒वणवमियं मिमखु- 

पढिमं एकासीह शाह'दिएहि चउहिं प॑चेत्तरेहिं भिक्खास- 

एहिं अहासुत्त' जाव आराहिता, दसदसमियं मिक्खुपडिमं 
उबसंपज्जित्ताणं॑ विहरइ । ' 

अ्र्थ--प्रथम नवक में एक एक दन्ति मोजन की ओर एक एक पानी की ग्रहण 

करती, यावत्‌ नवमें नवक में प्रतिदिन दकत्तिभमोज्न की और नव ही पानी 

की दतत ग्रहण करती । इस प्रकार इकासी दिना में चार सो पाच मिक्ता 

दत्तिश्नों से 'नवनवमिका' भिन्न प्रतिश आराबन करके, फिर श्रा्यंचन्दना 


की थ्राशा प्राप्त कर 'दशदशमिक्ा मभिक्ष प्रतिमा श्रगौकार करके विचरने 
क्षगी । 


सत्र-पढ़मे' दसए एक्क्रेक्क भोयणस्स दत्ति' पड़िगाहेशर एक्के 

'क्क पाणगस्स जाव दसमे दसए दसदस भोयणस्स दसदस 

'पाणंगस्स एवं खलु एयं दसदसमिय॑ भिक्‍्खुपडिमं 

एक्केणं राइ'दियसएणं अद्धूछटठेहिं भिक्खासएहिं अहा- 

सुत्त' जाव आगहेए, आराहिता बहूहिं 'चउत्थ नाव मास- 
द्रमासविविह तवोकृम्माहिं अप्पाणं भावेमाणी विहरइ । 

श्रथ--अयम द्वशक में एक-एक दत्ती मोनन की श्रोर एक एक पादी की यावत्‌ 

दशवें दशक में दश दच्चो मोजन की श्र नश द्वी-पानीजकी अद्दण करती [- 

इस ग्रकार यह 'दश-दशमिरछा' भिक्तु प्रतिमा'एक ऐै दिनों में ५५० मिक्ता 


दच्िग्री से-स्त्ानुमार आराधन करके'चहुत से यात्रत्‌ मात, अंद्ध'मास आदि 
विविघ ज्षप” कर्म से -आंत्मा को भावित करती हुई विचरने ज्गीं। 


अष्टम वर्ग श्र ५] [ शाह 
सत्र-वएणं सा सुकण्हा अज्जा तेण ओरालेए जाव सिद्धा ॥५॥ 


अर्थ-फ़िर वह सुकृष्णा शआर्या उम उदासक्षष्ठ तप से अ्रत्यन्त 'शुप्क हो गई, 
फिर अ्र'त में संत्ञेखण। करके विद्ध-बुद्ध-मक्त हो गयी | ५॥ 


॥ इति पचम-अध्ययनम || 


सत्र-एवं महाकण्हा वि णबर॑ खुड़ागं सब्यशोभद 
पडिम॑ उबवसंपज्जित्ताणं विहरड, तंजहा- 


श्रर्थ- इस प्रकार छुटठी महामेन कृष्णा का श्रध्ययन भी समझना विशेष वह 
आर्यचन्दना की श्राजा, पाकर क्षुल्तक सर्वनोमद्र प्रतिमा श्र गोकार करके 
विचरने ज्गी; जो इस प्रकार है-- 


सत्र. 

चउत्थ॑ करेह, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेह, पारितता 
छट्ट करेड, करिता सब्बकामगुणियं पारेइ, पारिता 
अट्ठम॑ करेह, करित्ता सब्पकासगुणियं पारेइ, पारिता 
दसम॑ करेह, करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 
दुवालसम करेह, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेड, पारित्ता 
अट्ट्म॑ करेह, करिचा सब्वकामगुणिय' पारेह, पारित्ता 
देसम करे, करिता सब्बकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 


श्र्थ---उपवास करके सर्वकामगुण पारणा किया, 


फिर बेला करके सर्वकामगुण पारणा किया, 
तेज्ञा करके सर्वफामग़ुण पारणा किया 
चोला करके सर्वकामगुण पारणा किया, 
पचोला करके सर्वकामगुण पारणा फिया, 
तेला करके स्वृकामगुण पारणा किया, 
चोला करके सर्वक्ामगुण पारणा किया, 


अ्ष्टम वर्ग अ. ६ ] 


सूत्र--- 

दुवालसमं करेड, करिचा सब्पकामगुणियं परेड, 
चउत्थं' करेह, करिता सब्वकामगुणियं पारेइ, 
छट्ट' करेड, करिता सब्पकागुणियं पारेइ, 
दुवालसमं करेह, करिया सब्बकामगुणियं पारेइ, 
चउत्थ॑ करे, करिता सब्परकाध्गुशियं। पारेइ,, 


” अ्र्थ--पचोला करके सर्वकामगुण पारणा किया, 


उपवा8 करके सर्वक्नामगुण पारणा किया, 
बेज्ञा करके सर्वकामगुण पारणा किवा, 
'पचोला करके सर्वकामगुण पारणा किया, 
उपवाह करके सर्वकामगुण पारणा किंयां, 
सत्र--- 
छट्ट. करेइ, करिता सब्वक्ामगुणियं पारेड, 
अहम, करेड, करित्ता सव्वकामगुणियं यारेड, 
दूसम॑,, करेइ, , करिता: सव्यकामगुणियं, पारेड, 
छट्ट ” करेइ, “ .करिता सब्बकामगुणियं. परेड, 
अट्ठमं, करेइ,.करिता सब्पद्धामणुरियं पारेइ, 
अर्थ-बेला करके सवंकामगुण पारणा किया, 
तेला करके सर्वफामगुण पारणा किया; 
चोला करके सर्वकामगुण,पारणा किया, 
बेला करके सर्वकामगुण पारणा किया, 
तेल्ला करके सर्वकामगुण पारणा' किया, 


[ १४१ 


पारित्ता 
पारित्ता 
पारित्ता 
पारित 
पारिता 


पारित्ता 
पारित्ता 
पारिचा 
पारिचा 
पारिचा 


श्डर२ ] !अ तगडद पा खत 


सत्र-- 


है 


दसम॑ करेड, करिचा सब्बकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 
दुवालसमं करे, करिचा. सव्यकामगुणियं पारेड, पारिता 
चउत्थ॑ करेइ, करिचा सत्बकामगुणियं पारेइ, पारिता 
दसम॑ करे, करिचा सब्बेकामगुणिय पारेइ, पारिचा 


अर्थ--चोला करके सर्वकामगुण पारणा किया, 
पचोला करके सर्वेकामगुण पारणा किया, 
उपवास करके सर्वकामगुण पारणा किया, 
चोल्ा करके सर्वकामगुण पारणा किया, 


पे |, |. ह 
दुवालसम॑ करेह, करिता सब्पकामशुणियं पारेड, पारित्ता 
चउत्थे। करेंड, करिता सव्बकासगुणियं, पारेह, पारित्ता 
ड़ “करेइ, 'करिता संब्बकामगुणियं परेड, पारिता 
अदु्म करेह,” क़रिता सब्वकाम्गुरियं पारेह, पारित्ता 


श्र्थ--पचोल्ला करके सर्वकामगुण पारणा किया, 
उपवास करके सर्वेकामगुण पारणा किया, 
बेला करके स्वंकामगुण पारणा किया,, 
>तेज्ला करके सर्वकामगुर पारणः किया, 


अष्टम वर्ग अ॒६ ] [ १४३ 


पत्र-एवं खलु एयं खुड्डांमसन्वओोमदस्स तवोकम्मस्स पढम॑ 
परिवाडि तिहिं मासेहिं दसहिं दिवसेहि अहाछुतं जाब आरा- 
हित्ता, दोच्चाए परिवाडिए चउत्थ॑ .करेइ, कॉरिता, विगई- 
बज्ज परेड, पारित्ता, जहा रमणावलीए वहा एत्थ वि चत्तारी 
प्रिवादीओ, पारणा तहेव, चठणह कालो संबच्छरो मासो 
दस य दिवसा ऐसं तहेव जाव सिद्धा ॥६॥ 


अर्थ--इस प्रकार यह कुद्ग सर्वतो£्मिद्र तप कर्म की प्रथम परिषाटी तीन महिने शोर 
दश दिनों से सूच्रामुसार आराघन करके, दूसरी परिपाटी में उपवास किया और 
विगयरद्दित पारणा? किग्रा, जैसे सतवावली में चार परिप्राविया कही गई वेसे 
यहा पर'भी चार 'परिपायिया' होती है, पारणा उसी प्रकार कहना चाहिए 
चारों का काल एक वर्ष और एक मास और दश दिन । अत में सलेखना 
करके महा सेन कृष्णा भी सिद्ध-बुद्ध-सक्त-हो ययी ॥॥5॥ 


हु 


॥ इति णब्ठ अध्ययनम्‌ ॥ 


सत्र-एवं वीरकफा वि, णवरं महालयं सवब्यओभद' तवोकम्मं 
उबसंपज्जिसाणं विहरह, तंजहा- 


अर्थ--इस प्रकार सातवा अध्ययन वीससेनकृष्ण का भी समझना चाहिए । 
हत्सर्वतों जैसे 
विशेष-वह महत्सर्वतोभद्र तप को अ्र गीकार करके विचरने लगी | जैसे-- 


खत्र-चउत्थ करेह, करिता सब्वकामशुरणिय' पारेइ, पारिता 
छट्ठ करेई, करिता सब्बक्माममुणिर्य पारेह, पारिता 
अइ्डस करेइ, करित्ता सव्याकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 
दसम॑ करे, कारत्ता सब्बकामगुणियं पारेइ, पारिता 
- - दुवालसमं करेइ, करित्ता सव्यकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 
अर्थ--उपवास करके रर्वकामगुण पारणा किया, 
बेला करके सर्वकामगुण पारणा किया, 
तेला करके सर्वकामगुण पारणा किया, 
चोला करके सवंकामगुण पारणा किया, 
पचोला करके सर्वकामगुण पारणा किया 


सत्न-चउद्समं करेइ, करित्ता सच्यकामगणियं पारेइ, पारित्ता 
सोलसमं करेइ, करित्ता सव्वकामगणिये पारेह, पारिता 


पठमा लाया ॥१॥ 


अर्थ---छुद करके सर्वकामशुण पारणा किया, 
सात करके सर्वकामगुण पारणा किया। 
यह प्रथम लता हुई ॥१॥ 


अष्ट्म वर्ग अ्र॒ ८ ] [ 4४४, 


सत्र-दसम करे३, करिया सब्वक्षामशुशिसं पारेइ, पारिता 
दुवालसप॑ करेइ, करिता सब्बकावशुणियं पारेइ, पारिचा 
चउद्समं करेइ, करित। सब्बंकासगुणियं पारेह, पारिचा 
सोलसमं करेंइ,करिता संब्मकामणुणियं पारेइ, पारिचा 
चउत्थं करें, करिता सब्बकामगुणियं पारेह, पारित्ता 


) 


_अर्थ--चोला करके सर्वकामगुण पाणा किया, 
पचोला करके सवंकामग्रुण पारणा किया, 
छुद्द करके सर्वकामगुण पारणा किया, 
सात करके सबेफामगुण पारणा किया, 
उपवास करके सर्वकामगुण पारणा किया, 


पत्र-छटट करेइ, करिया सब्बकासगुणियं पारेइ, पारिचा 

अटठम करेइ, करिता सब्पकामशुणियं पारेह, पारिचा 
वीया लया ॥१२॥ 
सोलसमं करेइ, करिया सब्बकामगुणियं परेड, पारिचा 
चउत्थ करेंइ, करिया सव्वक्ामणुणियं पारेड, पारित्ता 

 श्र्थ--वेला करके सवकामगरुण पारणा किया, 
तेला करके नर्वंकामगुण पारणा“किया, 
यह दूसरी लता हुईं ।२१ , 


सात करके ओर सर्वकामगुण पारणा'किया, 
उपवास करके सर्वकामगुण पारणा किया, 


ही 


१४६ ] [ आर तगडदसा सूत्र 


मत्र-छट्ठ करेहख, करिता संब्यकामगणियं पारेइ, पारिता 
अटठम करे, करिता सबत्बक्रामगणिय परेड, पारित्ता 
दसम॑ करेड, करिता सब्बक्राममुखियं पारेह, पारिता 
दुवालसमं करेंड, करिचा सब्बकामयुणियं पारेड, पारिता 
चउद्सम करेह, करिता सव्वक्रामशुणिय पारेइ, पारितता 
कया लया ॥३॥ 


अर्थ-- वेला करके सत्रकामगरण पारणा जिया, 
तेला करके सर्वकामगण पारणा किया, 
चोला करके सर्वकामगुर पारणा किया, 
पचोला करके सबंकामगण पारणा किमा, 
छुद् करके सर्वकामगण पारणा किया, 
यह तीसरी लता हुई ॥३॥ 


छनत्न-अटठमं करेह करिता सब्बकामशुणियं पारेइ, पारिता 
दूसम॑ करेइ, करिता सब्बकामशुणिय' परेह, प्रात्ति, 
दुपालसमं, करे$, करित्ता सब्यकामगर्शिय' पारेह, पारित्ता 
चउद्दतमं, करे, करिता सव्यकामगुणिय' पारेइ, पारिता 
सोलसमं करेइ, करिचा सब्वकामगणिय' पारेह, पारिता 


श्र4१--व्रेल्ा करके स्वकामगण पारणा किया 
,चोल्ञा करके सर्वकामगण पारणी किया 
पचोला करके सर्थक्रामगण पारणा किया 
छुद्ट करके सर्वकामगश पारणा किया 
खात करके सर्थकामगण पारणा किया 


भ्रष्म वग आर ८ | [ १४७ 


धज्न-चउत्थ करेइ, करिता सब्वकामगुणिय पारेइ, पारित 
. ठड्ठ करेई, करिता सब्पक्रामगुणखिय' पारेइ, पारिता 
चउत्थधी लया ॥४॥ 
चउदसम करेड, करित्ता सव्वकामगुणिय' पारेइ, पारित्ता 
सोलसम॑ करेड, करित्ता सत्शकृमगशिय' पारेह, पारित्ता 


>अ्र्श---उपवास करके सर्वकामगुण पारणा किया, 
बेला करके सर्व काम गुर पारणा किया | 
यह चौथी लता हुईं ॥४॥ 
छह करके सर्व काम गुण पारणा किया, 
सात करके सर्व काम सुण पारणा किया, , 


पज़-चरत्यं रेड, करिता सब्यकामशुशिय' पारेइ, पारित्ता 
छट्ट करेइ, करित्ता सत्वकागुणिय' पारेइ, पारिता 
' अहम करेइ, करित्ता सत्वकामगुणिय' पारेइ, पारितता 
देसम॑ करेइ, करिता सत्वकामगुणिय' परेह, पारिता 
दुवालसम करेइ, करित्ता सब्बकामगुणिय' पारंइ, पारितता 
पंचमी लया ॥५॥| ह 


श्ररश--उ५व,स करके सर्व काम गुण पारणा किया, 
चरेल्ला करके सर्व काम गुण पारणा किवा, ' 
तेला करके सर्व काम गुण पारणा किया, 
चोला करसे सर्व काम गुण पारणा किया, 


पचोला करके सर्व॑ काम गुण पारणा किया। 
यह पाँचवी लता' हुई ॥५॥ 


१४८ ] [ श्र तगडदता यूअ 


छ्ठ. करेंड, करिता सब्मक्रासगुणिय पारेइ, पारितता 
अट्टम॑ करे, करिया सब्वकामणुणिय पारेइ, पारितता 
दसस॑ करेंइ, करिता सब्वक्रामगणिय' पारेइ, पारिता 
दुवान्नस्मं' करेइ, करिचा राव्यकामगणिय पारेइ, पारित्ता 


श्र्थ--वेला करके सर्व काम ग्रुण पारणा किया, 
तेला करके सर्व काम गुण पारणा किया, 
चोला करके सर्व काम गुर पारणा किया, 
पचोला करके सर्व काम गुण पारणा किया, 
क्षत्र-चउदसम करेंह, करिता सव्पक्रामगुणिय पारेड, पारिचा। 
सोलंसम॑ करेठ, करिता सच्वकामगुणिय' पारेह, पारिता 
चठत्था करेइ, करिता सव्वकामंगुणिय्र' पारे३, णरित्ता 
छट्ठीलर्या ॥६॥ 


दुवालंसम करेह; करता सत्तकोमुणीय' पारेंड, पारित्ता 
चउद्समं करेइ, करित्ता सब्वक्ामगुणिय' पारेइ, पारितता 


अर्थ-- छह करके सर्व काम गुण पारणा किया, 
सात करके सब काम गुण पारणा किया 
उपवास करके सर्व काम गुण पारणा किया, 
यदह्ट चय्ठी लता हुई ॥॥६॥ 
पचोल्ा करके सर्व काम गरुश पारणा किया, 
छाद्द करके सर्व फाम गुण पारणा किया, 


भ्रष्टम वर्ग अ ८ ] 
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घत्र-सोलसमं करेह, करित्ता सब्वकामगुशिय' पारेइ, पारिता 


चउत्थं॑ करेइ, करिता सबच्यक्रामगुणिय' 
छठ करेहद, करिता सव्वकामगुणिय' 


अट्टम॑ करेह, करिता सब्वकामशुणिय 
दर्समं॑ करेह, करिता' सव्पकामगुझिय 
सत्तेमी लया ॥७॥ कक 


सपर्थ---सात करके सर्व'काम शुण पारणा किया, 
उपवास करके सर्व काम गुण पारणा किया 
बेल करके सर्व काम शुगर पारणा किया; _ 
तेल्ला करके सर्व कांग्र गुर प्ररएश कियो, 
चोल! करके स्व काम गुण पाएणा किया, ' 
यह सातवीं लता हुई ॥७॥' (' 


न 


पारेइ, पारित्ता 
पारेइ, पारिचो 
पारेइ, पारिचा 
पारेई, पारित्ता 


+ प 


सत्र-एक्काए कालो अट्ठमासा पंच ये दिवसा | चठणह , 
दो वासा अट्टमासा, बीस दिवसा | से! स॑ तहवेः 
| ५ 


+५ जाब- पिद्धा ॥७॥' ह 


पा 


श्र्थ--एक परिपाटी का काल आठ मदहिने और पं|च दिन चर्सि का' फाल दो 
वर्ष ्राठ मद्दीनें और बीस दिन शेष सूत्रानुसाह पूर्णा' संर्धनों करके अन्त 


में उलखना कर यह-मी प़िद्ध हुई ॥७॥ 


५र्ते सप्तम्‌-' 


॥। 


सत्र-एवं रामकण्हा वे, ' 
खबर भद्दोतरपडिस॑ उबसंपज्निात्त यूं विहर्‌ड, तंजहा- 
दुवालसमं करेइ, क रित्ता स्वकामगुणिय' पारेइ, पारिचा 
झर्थ--इस प्रकार आठवाँ रामकृष्णा देवी का अच्ययन मी समझना, विशेष में 
रामकृष्णा भद्गोचर प्रतिमा श्रंगीकार करके विचरने लगीं। जैमे कि 
तत्न-चउदसम॑ करेड, करिता सब्वक्रामगुणिय पारेड, परित्ता 
सोलसमं करेड, करिता सब्वकामगुणिय पारेइ, पारिता 
अट्टारसमं करे, करित्ता सच्वकामगुणिय पारेइ, पारित्ता 
वीसइमं करेड, करिचा सव्वकामगुणिय' पारेइ 
पढमा लया ॥१॥ 


श्र्थ--पांच करके सर्व काम गण पास्णा किया, 
छुद्द करके सर्व काम गुण पारणा किया, * 
सात करके सर्व काम गुण पारणा किवा, 
आठ करके से काम गुण पारणा किया, 
- नव करके सब काम गुण पारणा किया | 
यह प्रथम लता हुई ॥१॥ 


पत्र-सोलसमं वरेइ, करित्ता सव्वकामगुणिय' पारेइ, पारित्ता 
अह्वरसमं करेइर, करिता सव्वकामगुणिय' पारेइ, पारिता 
वीसइम करेइ, करिचा सव्वकामगुरिय' पारेइ, पारिता 

_ श्र्थ--सात करके सर्वे काम गुण पारणा किया, 


आठ करके सर काम गुण पारण] किया, 
नंवन्‍करके सर्व कॉम गुण पारणा किया, 


अ तगडदसा सुृत्र ] [ १५१ 


पत--दुवालसभ करेड, करिता, सब्दकायगुणिय पारेइ, पारिता 
चउद्समं करेइ, करिता सन्वकामगुणिय', पारेह । 
बीया लया ॥श।॥। 
वीपइस करेई, करिता, सव्वकामगुश्चिय' पारेह, पारिचा 
दुवाज्समं करेइ, करितता सब्बकामगुणिया पारेइ, पारिता 


: अर्थ--चीला करके सर्च क्राम गुण पारणा कि 
लंह करके सर्वे काम गुण पारणा किया, 
यह दूसरी लता हुई ॥१५॥ 

नव करके सर्वे काम गुर पारणा किया, 
पाच करके सर्व काम गुण पास्णा किया, 


पेत्र--चोतदूदम करेह, करिता पत्वक्रामगुणिय' पारेइ, पारिचा 
सोलसर्म करेइ, करित्ता सत्वकामगुखिय' पारेइ, , पारित्ता 
अद्वारसम करेइ, करिता सत्यकामसुणिय' पारेइ, परारित्ता | 
तइया लया ॥३॥ 


चउद्सम करेइ, करित्ता सब्दद्धामगुणिय' पारेइ, पारिता 
सोजमर्म करेड, कृरिता पज्वकामगुलिय' पारेइ, पारिता 


) है ये 


अथे--छु: करके सर्व काम गुण पारणा किया, 
सात करके सर्व काम गुर पारणा किया, 
आठ करके सर्व काम गुण पारंणा किया, 
यह तीसरी लता हुई ॥३॥। 
* छ करके सर्च काम शुण पारणा किया, 
पात करके सर्वे काम गुण पारणा किया, | 


५२ ] [ श्र तगंडदसा सूच 


“मत्र-अद्वाएसमं करेह, झ्ग्ति] सब्वकासगुणिय' परेट, फरिता 
बीसइम॑ गरेह, 'करिया सच्बक्रामगुणिया पारेइ, पारित्ता 
दुवालसम करेंह, करिता सव्वकामगुणिय पारेड, पारित्ता 
चउत्थी लया ॥४॥ 


दर्थ--आठ करके सर्व काम अण पारणा किया, 
नव करके सब काम ग्रुण पारणा किया, 
पाच फरके सर्व काम ग्रुण पारणा किया, 
यह चौथी लता हुई ।४॥ 


मत्र-अट्टारसस करेइ, करिता सव्यकामगुणिय' पारेह, पारित्ता 
बीसहम करेह, .करिदा सब्वकामगुणिय' पारेइ, पारिता 
दुवालसम करेइ, करिचा सब्वकासगुणिय' पयारेह, पारितता 
उद्दसम करूं, दारिदा सब्वकामगाणय पारह, पारत्ता 
सोलसमं करे, करित्ता सव्वकामगशिय' पारेइ, पारिया 
पंचमी लया॥५॥ 
श्र्य---आठ करके सर्व काम गुण पारणा किया, 
नव करके सर्व काम गुण पारणो किया, 
पाच करके सर्व काम गुण पारणा किया, 
छ. करके सर्व काम गुण पारणा किया, 
सात करके सर्ग काम गुण पारणा क्रिया, 
यह पाचयी ज्ञता हुई ॥श॥ * * * 


श्रष्टम वर्ग श्र ८] [१५४३ 


प्रत्र --एक्क्राए कालो छम्मास्ता वीस य दिवता, चउरहं कालों 


दो वरिसा दो मासा बीस य दिवसा, सेस तहेव जहा काली 
जाव सिद्धा ॥१॥ 


अर्थ--एक परिपाटी का काल छु; महीने और बीस दिन, चारों का काल दो 
वर्ष दो महीने श्रोर ब्रीस दिन होते हैं | शेष उसी प्रकार | काली के समान 
रामइ७्णा भी संलेखना करके यावत्‌ सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो गई । 


इति श्रष्य्म श्रध्ययनम्‌ 


सत्र-ख्ं पिडसेशकूएहा वि खबर मृत्तावली तवोकम्म 
उबसंवर्िताणं विहरह, तंलदा- 
अ्र्थ--ऐसे पित॒सेन कृष्णा का नवना श्रध्ययन सी समझना । विशेष से श्रार्य 


चदूना की आजा पाकर वितृसेन कृष्णा आर्या 'मुक्तावली' तप की 
श्र गीकार करके विचर्ने लगी । जो टस प्रकार है-- 


प्त्न-चउत्थ॑ करेइ, करिता सल्क्ामगुणियं परेड, पारित 
छठी) कड़े, करिता सव्यकामगुणिश पारेइ, पारिता 
चउत्थ॑ करेड, करिता सब्यक्षामशुगिय परेड, परारिता 
अट्ठम॑ करेइ, करिता सब्यकामगणिश पारेड, परारित्त 
अ्रथ---उपवास करके ओर सर्वकामणुण प्ारणा फ़िया, 

फिर बेल! करके ओर सबकामगुण पारणा किया, 

फिर उपवास वरके श्रीर सर्वकामगुण पारणा फिया 


ओर तेला करके सर्वकामगुण पारणा किया, 
पत्रे-- 
चउत्थ करेंइ, करिता सब्बकामगणियं पारेइ, पारिता 
दसम॑ करेइ, काोचिा सब्वकासगुणिय' पारेंइ, पारिता 
चउत्थ कइ, करिया सब्वकामगुणिय पारेइ, पारिता 
दुवालसम॑ करेइ, करिता सच्यकामसुणखिय' पारेइ, पारिता 
श्र्थ---उपवास करके सर्वकामग्रण पारणा किया । 
चोला करके सर्वकामगुण पासणा किया ) 


उपवास करके सबंकामगुण पारणा किया । 
पाच करके सर्वकामगुण पारणा किया | 


डी 
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प्त्न - 
चउत्थं करेइ, करिया सब्बकामगुशिय' पारेह, पीरिचा 
चउद्सम करंइ, करिता सत्यकापगुणिय परेड, पारिता 
चउत्थ करेइ् करिचा सब्वकामगुरिय' पारेह, पारित्ता 
सोलसमं करेह, करित्ता सुब्यकामगणिय परेह फरिता 
चउत्थं॑ करेड, करिता सब्बकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 
अर्थ--उपवास किसके सर्वकामशुण पारणा किया । 

छह करके सर्वकामगुण पारणा किया | 

उपवास करके सर्वकामगुण पारणा किया | 

सात करके पर्वकामगुण पारणा किया | 

उपवाप करके सर्वकामगुण पारणा किया । 
सत्र-- 
अट्टारसम करेइ, करितता सब्वकामगुणियं परिह, पारिता 
चउत्थं करेह, करित्ता सब्पकामगुणियं परेह, पारिता 
वीसउमं करेह, करित्ता सत्यकामगाणयं पारेइ, पारित्ता 
चउत्थ करइ, करिता सब्बकामगुणियं पारेइ, पारिता 
अ्र्थन--आ्राठ करके सर्वकामगुण पारणा किया | 

उपवास करके स्वंकामगुण पारणा किया | 


नव करके सर्वकामगुण पारणा किया | 
उपकन्‍स करके सर्वकामशुण पारणा किया! 


रु 


_ हा प्रा चूत्र 
१५६ ] । अठ्गहदस। चू: 


छत्--- 
वावीसहर्म करेइ, करित्ता सन्तकामगुणिसं परेह, पारित्ता 
चउत्थं करे, करिता सब्बकामणुणियं पारेइ, पारिता 
चउवीसइमं करेइ, करिता सच्वकामगुणिय॑ पारेह, पारिचा 
चउत्थं करेह, करित्ता सब्बक्ामगुणिण पारेड, पारिता 
उन्बीसइमं करेह, करिता सब्पकामगुणियं पारेइर, पारिता 
श्र्थ--दश करके सर्वकामगुण पारणा किया, 

उपवास करके सर्वकामगुर पारणा किया, 

ग्यारह करके सर्वकामगुण पारणा क्रिया, 


उपवास करके सर्वेकमगुण पारणा किया, 
वारह करके सर्वकामगुण पारणा किया, 


सेत्रे- 
चउत्थं करेइ, करित्ता सव्बकामगुणियं पारेड, पारिता 
अट्ठाछवीसइम' करेह, करित्ता सब्वकामगुणियं पारेह, परित्ता 
पउत्थं करेइ, करिता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारिता 
तीसइमं॑ करेड, कशित्ता सत्वकामगुरणियं पारेह, पारिता 
चउत्थ॑ करेह, करिता सब्पकामगुणियं पारेइ, पारिता 
अर्थ---उपवात करके सर्वकामगुर पारणा किया, 

तेरह करके सर्वकामगुण पारणा किया, 

उपवास करके सर्बकामगुण पारणा किया, 


चौदह करके सर्वकामगुर पारणा किया, 
उपवास करके सर्गकामगुण पारणा किया, 


अष्टम बर्ग अ. ६ ] ! [ १५७ 
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बत्तीसइम करेह, करिता सब्वकासगुणियं पारेइ, पारिता 
चउत्थं करेइ, करिता सब्यकामंगुणियं पारेइ, पारिता 
चोत्तीसइमं करेह, करिता सत्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 
चउत्थ॑ करेइ. करिता सब्वकामगुरणियं पारेइ, पारित्ता 
चउत्थ करेह, करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारिता 
. बत्तीसइमं करेइ, करिता सब्दकामगुणियं पारेइ, पारिक्त 


अर्थ--पद्रह करके सर्वकामगुण पारणा किया 
उपवास करके सर्वकामगुण पारणा किया 
सोलह करके सर्वकामगुण पारणा किया 
उपवास करके सर्गकामगुणा पारणा किया 
उपव्रास करके सर्वकामगुण पारणा किया, 
पद्रह करके सर्वकामगुण पारणा किया 


सत्र-एवं ओसारेइ जाव चउत्थं करे, करिचा सब्वकामगुणियं 
पारेह । एक्‍्काए कालो एक्ड्रारस मासा पण्णरस ये 
दिवसा । चठणह तिसणिण वरिसा दस « य मासा | सेस॑ 
वहेव जाव सिद्धा ॥|६।॥ 

अर्थ--इस प्रकार वैसे ही एक एक उतारते जाना यावत्‌ उपवास करके सर्वकाम 
गुण पारेणा किया । एक परिपाटी का काल ग्यारह महिने और पद्रह 


दिन | चारों परिपाटी में तीन वर्ष, दश महिने लगे। शेष उप्ती प्रकार 
अन्त में पितृसेन कृष्ण मी सलेखना करके सिद्ध हो गयी ॥६॥ 


॥ इति नवम ॥ 


सत्र-एवं महासेणकण्दा वि श॒वरं आयंगिलवड॒ट मार तबोकम्म 
उबसंपर्ित्ताणं त्रिहर8, तजदा-- 
अर्थ--इस प्रकार महासेन, कृष्ण १० का दशवा अध्ययन भी समसना। 
विशेष इतना महासेन कृष्ण शआ्रायत्रिल व वर्धमान तय को अ्रगीफार 
करके विचरने लगी | जो इस प्रकार है-- 


छक्ू-आयंत्िल करेइ, करिता चउन्थ करेंहख, करिता वे 
आयंतिलाई करेइ, करित्ता चउत्थ॑ करेइ, झरित्ता तिणिण आय॑- 
विलाईं करेइ, करिता चउत्थं करेइ, करित्ता चत्तारियाय॑ 
बिलाई करेड, करिता चउत्थं करेहे, करिता पंच आयंजिलाई 
करेड, करित्ता चउत्थ॑ करेड, करिता छ आयंपिलाई करेड, 
करित्ता चउत्थ करेइ, करितता एकोत्तरियाए वहहीए आएं- 
बिलाइ' वढ़॒ढंति चउत्थंतरियाईं जाय आयंबिलसय करे, 
करिता चउत्थं करेइ ॥१॥ 
छाथ-- एक आयजिल करके उपवास किया | 
दो आयन्िल करके उपवास किया, 
तीन आयबिल करके उपवास किया, 
चार आंवविल करके उपवास किया, 
पाच आयदनब्रिल करके उपवास किया, 
छुद्द आयब्रिल करके उपवास किया 
ऐसे एक एक की इद्धि से आयजिल वदाये बीच-त्रीच में उपवास किया 


इस प्रकार सो आयबिल करके उपवास किया। (इस तरह वरद्ध मान 
ऑयनिल तप पूर्ण होता है ।) 


श्रष्टम-वर्गक््र.।१० ) 423 


सत्र-तए्णं सा 'महासेशकण्हा अज्ञा आर्यब्रिलडदहमाणं तवी- 
-कम्म॑ चोदसेहिं वासेहिं तिंहि ये 'सासेहिं वीसेहि य अहोस्तेहिं 
अहासुत्तं जाव सम्म॑ काएग फांसेद जाव आराहिचा, जेंसेव 
अज्चंरणा अज्ा तेशेव उवागच्छइ, उबाग़च्छिता अजचंदर्ण 
अज्ञ' चंदड 'शुसंसर, बंदित्ता श॒मंसिद्धा-बहूहिं चउत्थेदिंजाव 
भावभाणी बिहरह । तएण सा महासेणकएहा अज्ा ते 
ओरालेण ज्ञात उदरोभेगाणी उवसोभेमाणी “चिट्ु३ ॥२॥ 


श्र्थ-इस प्रकार मह॒सिन कृष्णा आया आयमिल वद्ध मान तप चोदड़ वर्ष, 
तीन महिने और-बीस अहोरात्र से सूचानुसार यावत्‌ विधि पूर्वक स्पर्शन 
किया ओर आराउन करके बह श्रार्यचंदवा आर्या थी वहा आई, ओर 
आर्वचदना को बदना नमस्कार करके बहुत से .उपवास आदि तप से 
आत्मा को भावित करती हुईं बिचरने लगी । तब वह महासेन कृष्णा 

आगर्या उस अघान “तप से यावत्‌ शोमायमान रहने लगी ॥२॥ 


सत्न-तण्णं तोसे महासेशकऋण्हाएं अज्जाए अण्णया कयाई 

पुब्बरचावरचकालि चिंता, जहा खंदयस्प ज़ाब अज्जचंदरण अज्जं 

आपुषच्छह जाब संलेहणा, काल, अशवर्फ़ंत माणी विहरइ। 
श्र्थ--फिर महासेन कृष्णा आर्या को अन्यदा किसी दिन पिछली रात्रि के समय 


धर्म चिन्ता हुई | खंदक के समान | उसने थआर्यचदना आर्या को पूछकर 
यावत्‌ सलेखना की ,और काल को “नहीं >स्वाहती हुई विचरने लगी | 


१६० ) कद [ श्रत्तगडठसा सूत्र 

खत्र-तरणं सा महासेशकणएहा अज्जा अज्जचंदरणाएण अज्जाए 
अंतिए सामाइयमाहयाह एक्द्रारस अंगाई' अहिज्नित्ता बहुपडि- 
पुणणाद' सत्तरस्स बासाइ' परियाये पालइचा मासियाए संलेहणाए 
अप्याणं कूसिता सद्ठि सचाइ अणसणाए टेदिता जस्सद्ठाए 


कीएड जाय तप्नई आगरहेह चरिम उस्सासणीसासेहि सिद्धा 
बुद्धा । 


अर्थ--फिर वह महासेन कृष्णा आथार्या आर्य चढना आर्या के पातत 
सामायिक आटि स्यारद थ गो का अध्ययन किया, पूरे तनह चर्य तक 
चारित्र धर्म का पालन करके एक मास की सलेखना से शआ्ात्मा को 
भावित करके साठ मक्त श्रनशन फो पूर्ण कर जिस कार्य के लिए. सयम 
लिया, उसको पूर्ण आराधन करके श्र तिम श्वास उन्छात से तिद्ध-बुद्ध 
ओर मुक्त हो गयी | 


साथा-अट्टू य बासा आदी, एकोत्तरीयाए जाब सत्तरस | 
एसो खल्लु परियाओं, सेणियमज्जा ण॒ खायज्वो ॥ 


त्र्थय--पहली फाली देवो की आठ वर्ष दीक्षा, दूसरी के नव वर्ष, इस प्रकार 
एक-एक बढते हुए यावत्‌ दशमी रानी का १७ <दर्ष दीज्षा काल | यह 
श्रेगिक राजा की मार्यात्रों की दीक्षा पर्वाय जानना चाहिये | 


॥ इति दशम श्रष्ययन [॥_* 


समाप्ति [१६ 


सत्र-एवं खलु जंबर ! समणेण भगत्रया महावीरेणं आइगरेखं 
जाब संपत्तेणं अट्टमस्स अंगस्स अंतगठदसाणं अयमई 
पणणत्त त्तिब्रेमि । 

अर्थ--इस प्रकार निश्चय दे जंबू | अ्रमण भगवान महावीर नो धर्म की आई 


करने वाले यावत्‌ मुक्ति पधारे हँ उनने आठवें अ्रंग अ तगढ़दता के 
यह अर्थ फरमाया दे । ऐसा में करता हू | 


मत्र-अंतगडदसाणं अंगस्स एगो सुकक्‍्खंधो अट्ट - बग्गा 
अद्ुसु चेव दिवसेसु उद्सिज्ज॑ति तत्थ पढमबितिवग्गे हस 
दस उद्दे सगा, तइ्यवग्गे तेरस उद सगा, चउत्थपंचमबग्गे 
दस दस उद्द सगा, छड्ठयग्गे खोलस उवं सगा, सत्त मवग्गे तेरस 
3 सगा, अद्वर्रगों दव उद सग। । सेम॑ जहा णायाधम्म- 
कहाणं | 
अर्थ -श्र तगडदसा अग का एक श्रत स्कंध और आठ वर्ग है । आठ ही 
दिनो में इसका उद्दे श-बाचन होत्ता है | इसमें प्रथम और दूसरे वर्ग के 
दश दश अध्ययन हैं ! तोसरे वर्ग में तेरर उद्दे शक, चौथे, व पाचवे 
वर्ग में दश दश उद्दंश, छुढ्ढे वर्ग में सोलह उद्दे श, सातवें में तेरह 


उद्देशश और आठवें में दश उद्देश है । शेष वर्णन ज्ञाता धर्म कथा 
के समान जानना | 


॥ अंतगडदसंगसुत्तं समत्त ।। 
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(स्तेह के कारण ) स्तन से 
दुग्ध धारा निकल पड़ी 
ग्राइवासन दिया आश्वासन 
देकर 
समभाने मे, को 
शीघ्र क्रोधित हुआ 
अभिषेक योग्य (हाथी) 
आगामी उत्सेपिणीकाल में 
गआ्राज्ञा को 
आदीप्त-जलते हुए 
( संसार मे ) 
आ्रराधित १रिपालित 
आराधन करके 


श्१ 
१३ 
भर 
श्र 


३१०३२-४८ 
४१-०४ 
४३-४४ 
० 

रथ 

७६ 

७& 

पर 


६३ 
ध्रे 
श्प 
१०१ 


१०४ 
३०४ 
श्श्२ 
११३ 
१२१ 


[ ब्राठ ] 


शब्द 
कक 


इरियासमिए 

इच्छामि 

इट्ग 

इृच्भवरकन्नगाण 

ह्र्म 

इमीसे 

इमचरा 

इटठाहि कताहिं वन्गूहिं 
इयारि 

इट्रुग रासीझो 

इसुरा 

इ्झो 

इडि्ड्सक्कार सम्रृदएण 


इमीसे कहाए 
इमोवि 


इ्ह्‌ 
इत्थिसत्तमे छ पुरिसे 


इहगए 

इह समोसढ 
दम 

इमेरां 
इदट्ठारो 


प्र्थ 


तीज 


ईर्या समिति युक्त 
चाहता हू 

ईंट को 

इभ्य सेठो की कन्याओ्रो का 
यह, इसको 

इस (नगरी) के, में 

यह प्रत्यक्ष 

इष्ट और कात वचनो से 
इस समय, भअ्रभी 

ईंटो की राशि से 

बाण के द्वारा 

यहा से 


ऋद्ि-सत्कार-और समारोह 
से 


इस प्रकार की कथा से 

यह भी 

यहा 

३ पुरंप और सातवी स्त्री 


यहा, रहे हुए 

यहा समावसरण किये हुए 
यह्‌ 

इसने 

क्रीडा स्थान 


पछ-८१ 
भ््े 


२ 
१३-३६-५४ 
१३-४४ 
१३-५४ 
६१-१३४ 
२२ 


श्र 
२५-६२ 
३० 
54 
३5 
३०-८१ 
४१-५० 


७ 
4] 
भ्टे 
प्र 
७६ 
७&६ 
प्प्छ 
प्र 
झ््े 


जो | 


शब्द 
ईसर 
ईसि 


उवासगदसारां 
उवागच्छड 
उवागच्छित्ता 


उबसपज्जित्ताण 


उम्प्क्क-बाल भाव 

उप्पि पासायवरगए 

उक्खेवो 
उच्चणीयमज्मिमाईं कुलाइ 
उबट्ठवेत्ति 

उज्लपह्साडिया 
उवट्ठाणसाला 

उच्छगे 


उम्मुक्क बाल भावे 


उक्किट्ठा 

उद्धव णी हि 
उच्चारपासवर्ण भूमि 
उज्जला 
उववज्जिस्सामि 
उववज्जिहिसि 
उब्वहित्ता 
उम्पोसेमाणा 
उवदठवेह 


प्र्ध 
ऐश्वर्यशाली, या ईसर पद 
थोड़ा सा 


उपासकदशांग का 
समीप गई (जाती है) 
सप्तीप जाकर 

ग्रहण करके 


बाल भाव से उन्म्ुक्त-रहित 
ऊपरी महल मे स्थित 
प्रारम 

ऊचनीच मध्यम कुल 
उपस्थित करते हैं 

गीले वस्त्र की साडी पहने 
उपस्थान शाला-बैठक 
गोद में 

बाल्यावस्था बीतने पर 
उत्कृष्ट, श्रेष्ठ 
बिजाते-हुए 

सलमृत्र परठने की भूमि 
उज्बल-मिलावट रहित 
उत्पन्न होऊगां 

उत्पन्न होश्रोगे 

निकल कर 
उद्गोषण-करते हुए 
तैयारी करो 


श्प 

१०६ 
१०७ 
११० 
श्श्र्‌ 
श्शर्‌ 
श्श्र्‌ 
१२३ 
श्श्६्‌ 


१४६ 


[ इस | 


उवागया 
उल्लालेमारो 
उबसग्गाग्रो 
उठ्ठेड 
उत्तरपुरच्छिमे 
उर्गिण्ह्‌ड 
उज्जारो 
उसाह 
उववज्जति 


ऊसारेयव्वं 


स्‌ 
एत्प 
एव 
एगवीस 
एक्कारस अ गाड़ 
एगगया 
एयारूव 
ण्गे 
एज्जमाणे पासित्ता 
एस ण॒' 
ए्त्तो 
एव बुत्ते समाणे 
एगयरमवि 
एगराइय॑ 


प्र्ध॑ 
ग्राये, आयी 
घुमाता हुआ, उद्यालता हुमा 
उपसर्ग से 
उठता है 
उत्तर पूर्व (इशाणकोण) में 
ग्रहण करता है 
उद्यान मे 
अवग्रह, ग्राज्ञा 
उत्तन्न होते है 


उत्तारने चाहिए 


यहा पर 

इस प्रकार 

इकक्‍्कीस 

ग्यारह अर गों को 
एक सरीखे 

इस प्रकार के, ऐसे 
एक 

आते हुए देखकर 
यह ( खण॑ अलकार है ) 
इनमें से 

ऐसा कहने पर 
किसी एक को भी 
एक रात्रि*की 


६ 

१०१ 
१२२ 
१२६ 
१३६ 
१३६ 
' रैषन 
*40:£27 
श्ष्८ 
१५६ 
१६४ 
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२,२९७ _ 
२ 

२७० 
११,३६,४० 
रह रेप 
भर 


फि "5 


रू 


[ यारा ] 


जी श्‌ 
एगमेगं 
एवमाइक्खइ 
एह्‌ 
एगदिवसममाव 
एसा 
एगेणुसंवच्छरेण 
एक्केक्क 
एग्रूणपरणाए 
एगेशय छुण्णउएख 
एक्काए 
एकुत्तरियाए 


ञ्ो 


श्रोहयमणसकप्पा 


ग्रोहय 

श्रोमुय्‌३ झोमुइत्ता 
श्रोरालेखा 
ओसारेइ 


अर तेवासी 
अर गस्स 

अ्र घगवरण्ही 
भ्रतिए 

श्र तियाओ 
ञ्र तोगिह 


९ 


एक एक 
इस प्रकार कहते है 


/ आओ 


एक दिन की भी 

यह, ऐसी 

एक वर्ष से 

एक एक 

उनपचास 

एक सी छियाणवे 

एक (परिपाटी) में 

एक एक श्रागे बढते हुए 


खिन्न मन, सकल्प-विकल्प 
करती हुई 


खिन्न मन 

उतारती है, उत्तारकर 
उदार, प्रधान 
उतारती है 


शिष्य, पास रहने वाला 
ग्रग सूत्र का 

ऋघक वृष्णि (एक राजा) 
पास 

पास से 

घर के भीतर 


# का तीज 5 


[ बारह ] 


व... का 
१,६ कोणिए कोणिक (राजा) 
२ के नया (कौनसा) 
५,१६ .. कह किप्तने 
७ कविसीसग कपिशीर्पक, कग्र्रे 
5,१९१. क्षरहे कष्ण वासुदेव 
१० कता कान्त, सुन्दर 
र्र कुलो हितो श्राणिल्लियाण कुलो से लाई हुई (कन्याओसे) 
२७ करेह करो 
३१ कर्हस्स वासुदेवस्स कृप्ण वासुदेव की 
२८,४१९ कोड़म्बिय पुरिसे कौटुम्बिक पुरुष (श्राज्ञाकारी 
१०२ पुरुष) 
३६ कल्लाकल्लि प्रतिदिन प्रात.काल 
श्प करयल  - करतल, हाथ मे 
३६ कंचुयपडिव्खित्तिया हर्षातिरेंक से कचुकी की कसे 

हूट गई 
७६ कोवणिदड्ढाए कोप से जली हुई 
४१ कोमलकमलोवमेहि हत्थेहि कभलवत्‌ कोमल हाथो से 
४४ कणीयस कनिष्ठ, छोटे 
६६ कड्ढावित्ता खिचवाकर, भूमि पर रगडा 
कर 
ध्८ कणगतिदूसएण सोने की गेंद से 
ड्८ कीलमाणी' खेलती हुई के 
८ कहाए कथा के 
कण्णतेउरसि कन्या के अ्न्तःपुर मे 

धर, कालवक्तिणीं युवावस्था को प्राप्स 
५६ कहल्लेणश फटे हुए घड़े के टुकडे, 


खप्पर से 


[ तेरह |, 


हे हु 
हा. ह 
प्ण६५,.. कल्‍ल प्रात काल (उ्षाकाल) 
पूछ किलत थके हुए 
६० कहिण कहा 
६३ कहण्णंं केसे 
६५, केणविकुमारेणं किसी कुमरण से 
,द६ कड़्ढावेइ कड्ढावित्ता खिचवाते है खिचवाकर 
७५, किमूलए किस का रण से 
- ७६ कालकिच्चा काल करके (यृत्यु प्राप्त 
हि करके ) 
छ& कहि कहा पर 
७६ कोसबवण  काणरोे कोसम्बवन नर्मि के जगल में 
७६ कोदण्डविप्पमुक्केण धनुष से छोडे बये 
लत कर्हाइ हे कृष्ण ! 
पर, किमग कोमल आमन्रर 
१३२ करण्हा कृष्णादेवी 
पर कुडम्बे ठवित्ता कुटुम्ब पर स्थापन करके 
धर करहे कृष्ण वर्ण के, काले 
६४. कुसुम-कुसुमिए पुष्पो से पृष्पित 
हद कयाईं किसी समय 
६७ कल्ल कल, प्रात 
६७ कज्जमितिकट्टु कार्य है ऐसए करके 
६६ कवाडतरेसु किवाडो के अन्तर में 
१०२ कट काष्ट मात्र 
कप्पईं कल्पता है, यौ्य है 
श्र काहे कब 


१३४ करेइ' करित्ता करता है, करके 


८ 


है 

परे 
प६-प४ 
पर 
१४३ 
श्श्रे 


० 


१३ 


२० 


श्८ 
शेप 


४ 


है 4 


[ चोदह ॥ 


शब्द कक 
जज 


काली 
कोड विए 


ख़लु 
खुज्जाहि 
खयरगारे 
खिप्पामे 4 
खएणंं 
खुड्डाग 
खिसति 


ग 
गामाणुगाम 
गणिया 
गुण रयगणनवो कम्मं 


गिरिकदरमल्ली णेव 
चपगवर पायवे 
गाहावइणी ए 
गव्मेगिय्ह्ह 
गव्मेपरिवहह्‌ 
गिण्हिऊण 
गयतालुयसमाण 
गिर्ह्ह्‌ 


प्र्थ 
काली नामा (एक राणी) 
कौटुम्बिक, अनेक कुटुम्ब का 
नायक (वंश विशेष) 


निश्चय करके 
कुव्जा-दासियो के साथ 

खेर के अज्भारे 

शीघ्र ही 

क्षय से 

(क्षुद्र) लधु 

खीसते है-जाति आदि की 
हीनता से तिरस्कार करना 


एक ग्राम से दसरे ग्राम 
गणिका, वेश्या कर 
गुणरत्नतप ( देखो आठवा 
वर्भ ) 

पर्वत की ग्रुफा में सुरक्षित 
चम्पक वृक्ष की तरह 

गाथा पत्नी के 

गर्भ घारण करती हो 

गर्भ का परिवहन करती हो 
ग्रहण करके 

गज तालु के समान सुकोमल 
ग्रहण करो 


बिग, रप 


६ 


8६७ 
“४7 7१०६ 


[ पचद्धह |. 


हाब्द ग 
जीती || 


थ 
रु 


४ 


गिण्हुइ-गिण्हित्ता 
गीयगधब्व-णिणाए 


गहाय 
गुत्तबभयारी 
गोट्टी 

गिहाओ 
गुणसिलए चेड्ए 


घुद्छो 
घाएड 


चम्पा 

चेइए 

चरमारोे 

चेव 
चामीगर-पागा रा 
चउब्विहा 

चउत्थ 
चोहस-पुव्वाड 
चिययाओ 

चेलुक खेवे 
चरिमुस्सासणी--सा्सेहि 
चउहसम 


हि 3 
भर्थ 
ल८ 
४ ४०9 ३ 5. के, 


ग्रहण किया, ग्रहण करके 
गीत शोर गधर्व के निनाद 
( ध्वनि ) 

ग्रहण करके 

गुप्त अरह्मचारी 

गोष्ठी, सिच्रमडली 

घर से 

गुलशील नाम का चेत्य- 
उद्यान 


घोषित हुग्रा 


 मारडाला, मारता है 


चम्पा नगरी 

चेत्य, उद्यान 

विचरते हुए 

और 

सोने के परकोटे वाली 

चार प्रकार के 

चतुर्थ भक्त (उपवास की सज्ञा) 
चौदह-पूर्व 

चिता से 

चेल-वस्त्र की वृष्टि 

अर तिम श्वासो चछुवास से 
छह उपवास का तप 


२६-११३ 
१४० 
पर 


२ 


[ चोलह ] के 


, गब्द 
चिट्टुइ 
चउत्पस्स वग्गस्स 
चिच्चा 
चइता 
चरिसमुस्सासेहिं 
चुल्लमाउया 


छुप्पण्णाए बलवग्ग 
छठ छू ण 
छट्ुक्वमणपारणगसि 
छेदित्ता 
छिन्दइ-छिन्दित्ता 


छट्मस्स उक्खेवों 


ज़ाव 


जासि 
२,१३, ३०,३६,४५ जेणेव 
२,५,६ ६२ जद, जद 
१०,११,४३,६३, जहा 


द्‌ 
दि 
डड 


११ 


जोयणायामा 

जम्मं, जम्मणु 
जोवण्ण -गमणुप्पत्ते 
जाए 


चर 


छ 


प्र्य 

#ॉजीजीज 
स्थित था, ठहरा हुमा था 
चतुर्थ वर्ग का 
त्यायकर 
त्यागकर 
अ्र तिम उच्छवासो से 
लघुमाता, छोटी माता 


छप्पन हजार बलवर्ग का 
परिवार 

बेले बेले को तपत्या से 

बवेले की तपस्या के पारणो मे 
छेदन करके 

छेदन किया, छेदन करके 
( तीन पग पीछे हटकर ) 

छट्दु वर्ग का प्रारम्भ 


यावत्‌ (पाठ संकोच के श्र॒र्थमे) 
जिनकी 
जिधर, जिस ओर 
यदि 
जैसे, जिस प्रकार 
योजन लम्बी 
जन्म 
योवनावस्था प्राप्त हुए 
जन्म हुआ 


१२ 


हरे 
२१० 


श्२ 
श्र 
२७ 
२७ 
३१,१२२ 


, है 


४५ 
४8 
५६ 
#ै(ि 


६१ 

श्शद्‌ 
१३६ 
रैडद्‌ 


७६ 
१०६ 


[ मत्तरह ] 


हाचष्द 
श्सीस्‍ीजनीज 
जणवय-विहारं 
जैदु-पुत्त 
जेट 
जक्खाययरो 
जाहे 
जाणित्ता 
जणसहू 
ज॑ दिवस 
जावज्जीवाए 
य्ण्ण्‌ं 
जाणप्पवरं 
जाणुपायवडिया 


जासि 

जम्हारां 
जाइता 

जुण्ण 
जराजज्जरियदेह 


जीवियागो ववरोबिए 
' जस्सद्वाए 

जाया 

जहेव 

जविखणीए श्रज्ञाए 

जोहिद्विलपा मोक्खेरां 

जाच संपताण 


१५४१ 
जन-पद-विद्य र, देशान्तर 
विहार, 
ज्येष्ठपुत्र को, 
ज्येष्ठ-बड़े 
यक्षायतन 
जब 
जानकर 
लोक कोलाहल को 
जिस दित 
जीवन पर्यन्त 
जिस कारण, जिसको, जिसलिए 
उत्तम यान, रथ 
घुटने टिकाकर चरणों में गिरी 


जिनकी 

जिसलिए 

याचना करके 

जीर्ण, पुराना 

वृद्धावस्था के कारेण जर्जरित 
शरीर वाले 

जीवन से रहित 

जिस हेतु 

हुई 

जेसे 

यक्षिणी नामक साध्वीजी को 
युधिष्ठिर प्रमुख 

यावत्‌ मोक्ष प्राप्त-सिद्धों को 


[ प्रवारह | 


के 
पात्द ज प्रय 


00000 #जीजीजीज 


१०६ जाव धंपाविउकामस्स यावत्‌ मोक्ष प्राप्त करने वाले 


को 
११रे जुबाणा त्तहाण 
मः 
४१ भिवायह ध्यान करने लगी, सोच करना 
ठ 
६३ ठ्यिए खडा-खड़ा 
ठिश्भेएरां स्थिति के भेद से ( श्रायु के 
पूर्ण होने से 
ठ्वह स्थापना करता है, रखता है 
१०६ ठिच्चा खडा होकर, स्थित होकर 
ड 
११४ डहरेहि' बच्चो के साथ 
११३ उहरा बच्चे 
१२१ डिश हि छोटे बच्चो के साथ 
ण्‌ 
१,२,६ शामंणयरी नाम की नगरी 
१,८ णयरीए नगरी के 
२,११,२३२ णिग्यया निकली, वदन की गई 
घर ण्‌व त्तौ 
णिम्मिया निर्मित 
११,६९६ णवर विशेप-यह 
8३ णिक्खंते निष्क्रमण किया, दीक्षा को 


निकले 


[ उन्नीस | 


5 


यह. सा कं 
णाणा नाना प्रकार के 
११,२२,३९ शिसम्म सुनकर 
११ णिग्गंथं निग्नन्ष को, साधु को 
१२ णशुद-वणा ओउज्जाणा शो नंदन वन नामक उद्यान से 
१३ णखमंसई नमस्व्ार करता है 
३ णशमंसित्ता नमस्कार करके 
“77१४ शिरवसेस सब का सब 
२० णागे नाम गाहावई नाग नामक गायापति 
२७ णिलुप्पल मील कमल 
५२७ णल कुब्बर नल कुव्बर के समान 
'३१,७८ शो नही 
२७ णीलुप्पलगवल गुलिय अयसि- 
कुसुमप्पगासा नीले कमल एवं भेंस के सीग 
एवं गुली शौर भ्रलसी के फूल 
के समान 
३२ णागस्सगाहावइस्स नाग-वामक गाथापति के 
 रे६ णिमित्तिएण नेमित्तिक ने 
रे६्‌ स््दू मृत बन्ध्या 
१३१ शणेयब्वाश्रो ले जाना चाहिए 
१४२ निक्खता मि८क्रमण किया, दीक्षा ली 
१४६ णोेयव्वं ले जाना चाहिए, कहना 
चाहिए 
१६७ णाया-धम्मकहाण ज्ञाता धर्म कथा के 
१६५ णायव्वो । जानना चाहिए 
३६ ण्हाया स्‍्तान करके 
३६ णीहारेइ नीहरण करतीं, शौच से 


निवृत्त होत॑ 


शेघ,४५ 
डर 
४०,८१९ 
४१ 
४१ 
४९ 
४२ 
8६ 
४७ 
दे 0 
घ२,८१ 
७ 


६४ 


<३ 
है. 
१४० 
१३६ 
६6 
6९ 
६€६ 
२०७ 
१०३ 


रा. 


[ वीस | 


गा आऔऑ 


णवण्ह मासाण 
णिरिक्खइ 
णिसीय॑ंइ 
णियगकुच्छिस भूयाइ 
शिवेसियाद 

पुणो परुण 

ण्हाए 
णाम पेज्जे 
शिगच्छमारो 
णिवेसइ 
शिक्खमण 
णखिवाइए 
णायमेय 


ण्‌ शुज्जइ 
णियाणकडा 
णग्गोहवर पायवस्स श्रहे 
णिर्गथ पावयर 
शिक्खमणाणिसेय 
णामाह़ 
शिवखेवशो 
णखिलुक्कति 
णिच्चला 
णिप्फदा 

शत्पि 

प्हाए 


नव-महीने 
देखती है 

बेठो, बठे 
अपनी कुक्षि से उत्पन्न 
बैठायें जाने पर 

पुन' पुनः, बारम्वार 
स्नान किये हुए 

नाम 

निकलते हुए 

बैठाया 

निष्क्रमण, दीक्षा 
गिराए 
(यह बात) जानी हुई जानली 
है 


नही जानते 
नियाणा-निदान करने वाले 
वट वृक्ष के नीचे 
निम्न्ध प्रवचन को 
दीक्षा-महोत्सव, दीक्षाभिषेक 
तन्ताम 
निक्षेप-समाप्ति का उपसहार, 
छिपते हैं 
निरचल 
स्पदनराहित 
नही है 


स्नान की 


रे 


ब्च्ई 


[ इबकीस ] 


१०,११,१२,६३,१२९७ तणशा 
१०,४४५ तप्तितारिसगप्ति 


श्श त्तहा 

१२' « तहारूवाण 
१३,५४ : तुब्मेहि 

१६ तच्चस्स वरगसस्‍्स 
१६ तेरस 


२० तस्सरा-एयरस्स) 
' १३६२ तहेव 


० 3» 
१०९ णिरिक्‍्खइ देखता है 
११०. शिवदिए नीचे गिर पडा 
११० णिरझुवसग्गम्मि उवसर्ग रहित हुआ 
११९ णिसम्म सुन 
१९६ गणेरइयतिरिक्ख जोणिय मणुस्स नरक तिर्यच और मनुष्य 
देवेसू देवो मे 
णुयरस्स परिपेरंतेरां नगर के चारो ओर (बाहरी 
सीमा भे) 
१,२,६  तेणं कालेण उस काल मे 
१ तेरा समएरं उस समय मे 
१८,६,२०,४७, ११३ तत्य वहां. 
३१ तच्चे तीसरे 
१,८.... तीसे णयरीए उस तेगरी में 
'»२, १३,४५४ तेणेव उसी श्रोर 
४ तंजहा वह इस प्रकार 


तदवन्तर,उसके वाद 

उस वेसे-पुण्यवान्‌ के योग्य १ 
उसी प्रकार 

गुणसम्पन्न, तंथारूप 

तुम्हारी 

तीसरे वर्ग के 

तैरह 

उस (नगर) के 

उसी प्रकार 


| 


र्‌६ 
३० 
इ्१ 
३१ 
३६,४५७ 
श्प 
४१ 
४२ 
४३ 
्‌ 
श्र 
4 
प्र 


६४,५५ 
७६ 
७६ 


दर 


दर 


१०२ 
१११ 
__११३ 


_ वाईस ) 


शब्द ते 


फिसीजीजीज 


तिहिं सघाडएहिं 
तत्यरां 
तयारातर 

ताइ चेवकुलाइ 
तश्रोपच्छा 
तुब्मेदोचि 

ताश्रो अम्माओं 
तुब्भे 
तहावहत्तिस्सामि 
तुसिणीए सचिद्वुदद 
तमाणाए 

त्ग्नो 
तयावरणिज्जाण कम्माण 


तण्णु 
तिकखेण 
तच्चाए बालुयप्पमाए 


तिवबद् 
तलवरे 


तणर्सत 
तीसे 
तज्जेति 


प्रथ॑ 


& फर्श 


तीव संघाडो से 

वहा, उस नगरी मेँ 
उसके याद,तदनंतर 
उनहीं कुलो मे 
तंत्पश्चात्‌ 

तुम दोनो ही 

वे माताएं 

तुम ५ 
चैसा व्यवहार करू गा 
मौन स्थित रही 

उसकी आज्ञा से 

वहाँ से, बाद 

उन भ्रावरणीय ( गुण 
घातक ) कर्मो के 
उसको 

तीक_्षण (बा) से 
तीसरी बाछका प्रभा ! 
(पृथ्वी) मे 

त्रिपदी, तीन कदम] 


तलवर ( एक प्रकार के 
राज्य मान्य पुरुष ) राज* 
वल्लभ या राजसभा 
घास के लिये 


उस-सभा को 
तर्ज॑ना करतें हैं 


११४ 


१२६ 
(१३७ 
१३६ 
१४२ 
१९८ 
१६२ 
१६७ 


- १०७ 


बज 


- ![ तेईपत ] 
0 >म 
तालेन्ति 
सितिक्खइ 


ताव 
तच्चाए 
तवतेयसिरीए 
तिसु ठाणेसु 
तिण्णिं 

तहेव 
तश्यवग्गे 
तिकट्टु 


चलए, > 
थेरे 


थेराण श्र तिए 
थणदुद्धलुद्धया ह 


थणुमूलकक्खदेस भाग 
थडिल्‌ 


प्र्थ 
(लकड़ी श्रादि से) ताडइना 
फरते है 
सहन करता है 


तब तक 

तीसरी 

तपसतेज की शोभा से 
तीन स्थानों पर, 

तीन 

तथेव, उसी प्रकार 


तृतीय वग मे 
ऐसा करके 


स्घूल, बडा 
स्थावर (स्थिर आत्मा 
वाले वयोवद्ध, ज्ञानवृद्ध, 
दीक्षावुद्ध) 

स्थविर साधुओं के पास 
स्तन पान के लोभी 
(बालक) 

स्तनमूल से काख के भाग में 
वाद्यभूमि को, स्थडिल भूमि 


झ्ब्दं 
>जीजीजीक 
१८ दिसिभाए 
२ दृइज्ञमाणी 
६,३११ दुवालस 
इृ देवलोगभूया 
७ दरिसिणिज्जी 
प दसण्ह 
धर दसाराणस 
१०२४ दाम्री 
११ देवाणुप्पियां 
१४,२६,६५,८१ दुरुहइ 
१७ दोच्चस्स 
२१ दढपइन्ने 
श्र दलयइ 
३० दोच्चे 
३२,४४,५९ दोच्च॑ तच्च॑पिस्‌ 
३३ दिस 
३६ दारिया / 
३८5... दारए पयाय 
३६. दरियवलयवबांहा 
४१. देंतिसमुल्लबिए 
$:54॥ देवलोयचुए 
४६ दिवाय रसमप्पक 
४ दारय 


[ चोबोस ॥ 


४ 
श्रध 


दिया भाग मे 

विहार करते हुए 

बारह 

देवलोक फे समात 

देखने योग्य 

द्स 

दक्षार्, उत्तम पुरुष 

दाय भाग (दात्तियां, देय 
द्रव्य का भाग) 

देवो का प्रिय 

चढता है 

दूसरे वर्ग का 
हृढप्रतिज्ञषकुमार 

देता है 

दूसरा 

दूसरी त्तीसरी बार भी 
दिशा 

क्या 

वालको को जन्म देती हो 
हपोतिरेक से जिसकी बाहु 
के बलय टूट गये 
अपनी तुतली बोली मे 
जो बच्चे बोलते हं। 
देवलोक से चनत्रकर (च्युत) 
ग्राया हुआ 

सूर्य के समान प्रमा वाले 


पुत्र को 


[ पच्चीस | 


पी .. - ३3] 
५७ दुबरहियासा दुःसह्य ( दुख पूर्वक सहने 
योग्य-) 
दसद्धवण्णे कुसुमे पाच वर्ण के फुल 
६२ दिण्गि दिया है ध्् 
छह दाहिणवेयालिग्रभिम्रहे समुद्र के दक्षिणी तट के 
अभिमुख 
८९५... दुरूहावेइता चढाकर, भ्रारुढ करके 
८, दलयामि देता हैं 
८५, द्सद्ध दस के आधे 
६६ दवदवस्स जल्दी जल्दी 
१०६. दिद्वीए दृष्टि से 
१२१५ दारएहि दारक-लडको के साथ 
१२१५ दारियाहिं: लड़कियो, के साथ 
१३७ दोच्चाए दसरी 
दाति दात-देय द्रव्य का भाग 
१४५०. दोहिय गअट्ठासीएहिं भिक्‍्खासए्ाह । दोसो श्रठासी दातियो से 
१४४. दसमं चोला, चार उपवास 
१४५८ दुवालसमं पाचोला-पाच उपवास 
घ 
७ धणवईमरह णिम्म्िया कुबेर देव की बुद्धि से निर्भित 
श्र धाई धायमाता 
रे धाराहयकलंबपुफ्फरगं वर्षा की घारा से आहत 
कदब पुष्य 
३६,८३४ धम्मिय जाणप्पवर धामिक रथ 
है 


ध्या पुत्री 


[ छन्बीस ॥ 


पड ध 

६६ धरणितलसि 
१३६ धमणिसतया 

धिदद 
घ््द निवखेवो 
११० धसत्ति घरणियलसि 
१९१३ धम्मायरिए 
११३१ धम्मोवएसए 
१श४८. धम्मकहा 

पं 

२,८.. पुरत्पिमे 

पुणो, पुणो 
१,१ प्रण्णभह चेडए 
हे पर्चाह सएहि 
र्‌ पृव्वाणुपुत्चि 
२.२३ परिसा 
२ पंरडिगया 
रे पज्जुवासमारो 
२,७०,६२ पर्णत्ते 
८,११०. परिवसड 
८ पामोक्‍्खाण 
पद पंचरह 
छ पज्जुण पामोवलाणश 


धर्थ 
श्रजीतअी 
पृथ्वी तल पर 
प्रगट नसों के जाल वालीं 
र्धर्य 
निक्षेप (समाप्ति सूचक) 
धस ऐसी ध्वनि के साथ 
पृथ्वी तल पर 
धर्माचार्य 
धर्मों पदेशक 
घर्मकथा 


पूर्व दिशा मे 

पुन- पून', वारवार 
पूर्ण मद्र उद्यान 

पाच सौ के साथ 

पूर्व परम्परा के अनुसार 
परिपद्-सभा 

लौट गई 
सेवा करते हुए 


वसते थे 

प्रमुख 

पाच । 
प्रद् म्त कुमार भ्रादि 


१० 
१०,२२ 
११ 
११ 
११ 
१5२,२६ 


[ ज्पत्ताईस - | >> «८ 
ला > ६ 2 5 


शुबद 

त्ज्ज्ीजीज 
पासाय 
पारणि गिण्हावेति 

पव्वयामि 

पावयणा 
पुरथरो 
पडिशिक्खमित्ता 


५ , 9 ९)४ ३:४१,५४ पडिणिवखमइ 
१४,१३० परियाए 


२० 
र्‌१्‌ 
२१ 


२१ 


है 


र्२ 
५, 
र्‌४्‌ 
२७,५४२ 


. * १७ 


रह 
श्६ 
३०८ 
३० 
३३० 
३० 
4३६ 


७ 


जा 


पुत्त 

परिक्खित्ते 

पायवे 

परिवडढई 
पीइदाण 

पढ़मे 

पण्णासशो दाग्रो 
पव्वइया 

पडिबंधं 

पढमाए पोरिसीए 
पडिणिक्खमंति 
पीइमणा 
परमसोमशस्सिया 
पडिलाभेइ्ट 
पंडिथिसज्जेट्ट 
पुच्चरत्तावरत्तकाले 


पाउब्म्ुआ 


० का ला न 
प्‌ ४ अ+ ) 5 
श्ज 5 


हज 
५0 
ह 


बे 4 22 कप 


[4] जे 
प्र्थ॑४०। 


न्‍र 
हब 
न ५४५६४ ६९०५; ७५ का हे 


प्रासाद, महल 


पाणिग्रहण कराते है 


प्रत्रजित होता हू 
प्रवचन 

सम्मुख, सामने 
निकल कर 
निकले 


दीक्षा पर्याय-दीक्षा काल 


पुत्र 
घिरा हुआ 
वृक्ष 


7... 7" एक 


वृद्धि पाने लगा, बढ रहा था 


प्रीतिदान 
प्रथम (अध्ययन मे) 


पचास करोड का दहेज 


प्रत्नजित हुए 
प्रतिबन्ध-विलम्ब 
प्रथम प्रहर मे 
निकले, रवाना हुए 
प्रसन्न मतवाली 
अत्यन्त हर्षयुक्त 


प्रतिलाभित किया, बहुराया 
विसर्जित किया 
पूर्वापर रात्रि अर्थात्‌ मध्य 
रात्रि के पश्चात्‌ का समय 
उत्पस्त हुई-प्रकट हुई 


[ भ्रद्टांस | 


शुव्द पु ध्रघ 


विीजीजी हीसीजी 
५७... पस्सत्यज्मवसाणेणं शुभ विचार से, प्रशस्त 
भ्रध्यवसाय से 
पद पाउप्पमायाए प्रभात निकलने पर 
५६-६५ पहारेत्य प्रस्थान किया 
५४६ पुरिसं पुरुष को 
६५ पत्नोसमावज्जाहि प्रद्दे प-रोप करना, प्रद्दे 
क्रो 
प्‌ पुरत्था भिमुहे पूर्वा भिमुख, 
प्‌ पच्छाउरस्स पीछे रहे श्रातुर का 
प्र पउमावइदेवी पद्मावती देवी 
८५ पट्ट्यं पाट पर 
प्र पासणयाएं देखने के लिए 
८५... पडिच्छंतु स्वीकार करो-ग्रहण करो 
प७ पव्वावेइ दीक्षित करते हैं 
६१ पुत्तए पुत्र 
६५४, पुरओ सम्मुख 
ध्द पारोहि चण्डालो के द्वारा 
ध्ष्य परणास पच्चास 
ध्ष्प परियाश्रो श्रवस्था, दीक्षाकाल 
ध८,७२ पिया पिता 
जद परिभाइत्ता भाग करके 
७७... पब्व॒इत्तए्‌ प्रवजित होना 
थ्८ पुव्वभवे पूर्व भव में 
७६ पद्ुमहुर॑ पांडु मथुरा को 


७६ पुढवि सिलापदुएं पृथ्वी शिला पटु पर 


[ उनतीस ] 


का 


का 20 
७६ पीयवत्यपच्छा इयसरीरे पीत वस्त्र से ढके शरीर 
ै वाले 
८० पु डेसुजणवएसु पुणड़ नामक जनपद मे 
८०,८८,१४० पाउणिता पालन करके 
३१,३४,७५ पच्चक्खं प्रत्यक्ष, साक्षात्‌ 
_ब२ पुत्ता पुत्र 
पाउव्भूए प्रगट हुए 
३१,४१ पडिगए, लौट गये 
३४ पयाइस्ससि जन्म देगी 
रे पडिमा प्रतिमा-मर्ति 
३६ पायच्छित्ता दु.स्वप्न का-प्रायश्चित्त 
ह करके 
३२६ पुफ्फच्चण करेइ फूलो का पुज चढाती है 
रेप पसवर्सि जन्म दिया 
३६ पप्पुपलोयणा विकसित नेत्र वाली 
४» रे. पेहमाणी देखती हुईं 
४०,८१,८४पच्चो रुहह्‌ उतरी 
४१ पत्थिए प्रार्थित 
४१,४२,४६पयाया जन्म दिये 
४१,४२९ पायवदिए चरण बदन के लिये 
४२,२६,४प८्पासइ देखती है । 
४४. पगिण्हुइ ग्रहण करता है । 
४४, पब्वइस्सइ प्रत्नजित होगे 
४५... पायग्गहण चरण वन्दन 
४५ पासित्ता देखकर 


४४ पडिबुद्धा जागृत हुई 


४५. 
हैं/ई०. 
४६ 
है 
श्र 
डरे 
*.९:( 
भ४ 
प्र 
प्ड 
प्‌ 
घ४५ 
श्र 


6 
हरे 


6४ 
६५ 
श्ण्प 
१०१ 
६६ 


६५६ 
६७ 


( तीश ] 


शिवर 
| 


परिवहइ 
परिविखता 
पक्खिवह 
पच्चपिश॒ति 
पासित्तए 
पु्बावरणहुकालसमयसि 
पडिलेहेइ 
पन्‍्भारगणरु 

पाए 

पुन्बणिर्गए 
पत्तामोडय 
पडिणिवत्तड्‌ 
पविरलमणुस्ससि 


पविखबद्‌ 
पुरिससहस्स वाहिणीए 


पुष्फारामे 
पासाईए 
पडिम 
पलसहस्स 
पच्छिपिडगाइ 
पडिवज्जद 
पुप्फुच्चय 
पमोए 


ध्र्थ 


#न्‍ीीज 


घहन करती है । 
घिरी हुई 
प्रक्षिप्त करो-पहुँचा दो 
आज्ञा बापिस करते हैं । 
देखना 
दिन के चौथे पहर में 
प्रतिलिख ना करते है । 
भुऊाए हुए, 
पैरो को 
पहले निकले हैं 
अग्रभान में मोड़े हुए पत्र 
लौट रहा था 
मनुष्यो के श्रावागमन 
से रहित 
प्रक्षिप्त करता है 
हजार मनुष्यों से वहन 
करने योग्य 
पुष्पोद्यान, फुलवा री 
प्रमोद उत्पन्न करने याला 
प्रतिमा-अभिग्रह को 
हजार पल (भार) का 
वास की छावडी को 
ग्रहण करना है 
पुष्प चयन 
प्रमोद मनाने का पर्व 


ना | 


"१०+-०००५७ 


६७ 
६७ 
६ 
९६ 
२०० 
१०२ 
१०४, 
३०८ 
१०६ 
१०६ 
१०७ 


१०६ 
१०६ 
१०६ 
१०९ 
श्श्र्‌ 
श्श्र्‌ 
१२४ 
श्श्प 
श्श्प्‌ 
श१्श्द्व्‌ 
१२० 
श्२२ 


है 


[ इकतीस | 


शब्द 
सीडी कीज पं 


प्चयतरणएहिं 
पच्चूसका लसमयसि 
पडिसुणेति 
पच्छण्णा 
पावेज्जमाण 
पच्चप्पिण॒ह 

पुत्त 

फ्त्त 

पायविहार चारेण 
पहारेत्थ गमणाए 
पमज्जट्ठ 

पृव्वि 
परिघोलेमाणे 
पुरग्ो 


“पाउब्मूए 


पडिगए 

पावयण 

पचमुद्िय 

पडिदसेइ, पडिदसिता 
पयत्तेशण 

परियागं 

पाउणइ 

पण्ण्त्तीए 

पविसह 





बहुत अधिक 
प्रभातकाल के समय 
सुनते है 
प्रच्छन्च-छिपे हुए 
प्राप्त करते हुए 
पीछे श्र्पण करो 
हे पुत्र ! 
पथारे, प्राप्त 
पाद विहार की गति से 
जाने को प्रस्थान किया 
परिमार्जन किया 
पहले 
चारो शोर घृमता हुग्ना । 
समक्ष 
प्रगट हुआ 
लौट गया 
प्रवचन 
पच मौष्टिक (लोच) 
दिखाते है, दिखाकर 
प्रयत्नपूर्वक 
पर्याय 
पालन करता है 
भगवती सूत्रानुसार 
रहते हो 


११५ 
श्श्५ 
श्बेप 


शब्द प्‌ 


जी 


पव्बइतए 
पारेइ 
पारिता 
पढमा 


१३६, १३७ परिवाडी 
१३९,१६५ पुव्बरत्तावरतकाले 


१४० 
१४० 
१४० 
श्ड्८ 
१४८ 
श्६२ 


१३ 
श्र 


भदि 


पुरिसककार 
परकक्‍्कमे 
पडिपुण्ण 
पडिगाहेइ 
पाणगस्स 
परण्णरस 
पदमवितियवस्गे 


फासेइ 

फासित्ता 

फुटुमारीहिं छुद गमत्थएहि 
फुल्लियकिसुयसमारो 


दीक्षित होने को 
पारणा करती है 
पारणा करके 
प्रथम 

परिपाटी शैली 
पिछली-रात्रि में 
पुरुषार्थ 

पराक्रम 

प्रतिपूर्ण 

ग्रहण की 

पानी की 

पख्रह 

प्रथम श्रीर द्वितीय वर्ग में 


स्पर्श करता है 

स्पर्श करके 

वजती हुई मृदगो से 
खिले हुए किसुक फूल के 
समान 


| 


१० 
११ 
२२ 
रर्‌ 
र२्‌ 


४ ३ ४, रे छू 


३६ 
४०,८५१ 
४१ 
६३ 
धरे 


2 


११३ 
१३० 
श्शप 
१६९७ 


२,५ 


१३ 
२० 
२२ 
२७ 
२७ 


[ तेतीस ] 


शब्द 
2-२ 


बलवग्ग 


' बालत्तरां 


बहूहिं 

बहिया 

बचीसाए 

बत्तीस हिरण्ण कोडीओो 
बालत्तरो 
बालप्पमिद्‌ 
बाहिरिया 
बालत्तणए 
बहुकम्मणिज्जरटद्ु 
बारसगी 
बालप्पमिद 

बहवे 

बोधज्वा 

बीसइम॑ 

बेमि 


भते 
भगवया 
भिक्‍्खुपडिस 
भारिया 

भु जमाणे 
भायरा 
भहलया 


प्र्थ 


शी 


सेनिक दल 
बाल्यकाल, बचपन 
बहुत से 

बाहर 

बत्तीस 

बत्तीस करोड का धन 
बचपन मे 

बाल्यकाल से लेकर 
बाहर की (बैठक) 
बाल चेष्ठा 

बहुत कर्मों की निर्जरा के लिये 
बारह श्र गो के ज्ञाता 
बाल्यकाल से 

बहुत 

जानने चाहिये 

नव उपवास का तप 


कहता हूँ 


है मगवन्‌ 
भगवान ने 
भिक्षुप्रतिमा को 
पत्नी 

भोगते हुए 

भाई 

भद्ठ, सुन्दर 


. ॥३ 


[ चोतीस | 


* शब्द भ्‌ 
३० भत्तघरे 
३३१ भत्तपाणय 
३१ भुज्ञो-भुज्जो 
ञ्े8 भरहेवासे 
३६ भविस्सइ 
३६ भत्ता 
शेप भत्तिबहमाणसुस्सुसाए 
४६,६४५. भीए 
४६ सडचडगरपहकरबदपरिविखत्ते 
&३ भगव 
९६ भत्ते 

/ १०४ मभविस्सइ 
११२ भावेमाणस्स दर 
श्श्३् भाया 
११३ भगिणी 
श्श्रर भज्जा 
2१२२९ भिक्‍्सख 

भ 
२,१०० महया _ 
५१ मेहे 
सासिय 
४२६,८६८,७२माया 
२७ मुडा मवित्ता 
मा 


| 


' २७ 


लक 


भ्र्थ 
रसोईघर, पाकशाला 
आ्राहार-पानी 
बार बार 
भरत क्षेत्र में 
होगी 
भकक्‍त-भोजन 
भक्ति-बहुमान पूर्वक सेवासे 
भयभीत 
अनेक योधा समूह से घिरे हुए 
भगवान 
मत 
होगी 
भावित करते हुए 
भाई 
बहिन 
भार्या-पत्नी 
भिक्षा को 


महान्‌ 

मेघकुमा र 

एक मास की 
माता ३ 
मुडित होकर 

मत 


४ 
£&5६ 
४१ 
४१ 
४१ 
४१ 


४७ 
४८,९२६ 


शब्द 

मित्र छा 
महरिह 
म्ष्णे 
महुर 


मंम्मणपजंपियाद 


मुद्धयाइ्‌ 
मजुलप्पमणिए 
माहरणोे 

माहणी 
मज्ममज्पेरां 
महिलिया वज्ज 


माणुस्सया कामा 


[ पैंतीस 


महाकालसि सुसारणंसि 


मंह्य 
मत्यए ' 
महुई महालयाओं 


मणुण्णा 
मणामा 
मालागारे 

मह्‌ 
भोग्गरपाशिस्स 
माइबिए 


ले 


ध्र्थं 


# जज 


मिथ्या, अ्सत्य 
बहुमूल्य । 
मानती हूँ 
मधुर ल्‍ 
मम्मण शब्द की बोलीं 
मुस्ध, भोले 

मधुर बोलता है 
ब्राह्मण 

ब्राह्मणी 

मध्य मध्य से 

स्‍त्री परिवार को छोड 
कर, 

मनुष्य सबधी काम भोग 
महाकाल व्मशान में 
मिट्टी 

मस्तक पर - 

बहुत बडी ई ठ को 
राशि से 
मनोज्ञ-सुन्दर 

मन के अनुकूल ..' 
माली 

बडा 

मुद्गर पाणि यक्ष का 
माडम्बिक, महम्ब 
सन्तिवेश विशेष का 
स्वामी 


[ छत्तीस ] 


बाल. मे रे 
१०१ महापहेसु राजमागा पर 
१०७. मए मेरे द्वारा 
१०७ भुच्चिस्सामि मुक्त होऊ गा 
११० मुह॒त्त तरेण मुह॒र्त मर के बाद 
११३ महल्ला बडे, वृद्ध 
श्श्३ माया माता 
श्यू६द महालय महान 
य 
श्र ये श्रोर 
र्‌ 

5,८५४... रेवयए रेबतक (पर्वत) 
पर रुप्पिणी रुक्मिणी 
१०,१३० रण्णो राजा के के 
१० रायवरकन्नाण श्रेष्ठ राज कन्याओ्रो का 
२० रिद्वत्यिमिय समिद्ध धनधान्य युक्त, निर्भय 

एवं समृद्ध था 
४७ रिउब्वेय जाव ऋग्वेद यावत्‌ 
४५ रायमग्गे राजमार्ग मे 
भ्र्र रायाभिसेएरां श्रभिसिचिस्सामि राज्याभिषेक से भ्रमिपिक्त 

कगा रह 

44 रज्जसिरि राज्य लक्ष्मी को 
घग६ रत्यापहाओं रथ्या मार्ग से 


७७ रज्जे राज्य मे 


कड 


४! 


शब्द 
कक 0 


९२ रायगिहे 
३ राया 

€५ रायगिहस्स 
६६ रायमग्गसि 


१९६. रायसिरि 
| राइ दिएहिं 
ल 
श्प लहुकरण 
४५ लड़दे समाणे 
१११ लोय 
१५६ लया 
व 
१,८,१०,२० वण्णगरो 
+> रै वरणसडे 
रे विहरमारोे 
२,१३,२७,४४ वयासी 
4 वग्गा 
पु वारवई 
११ वि 
१९,१६ बारवईग्रोशयरीओ 
१६,१२९ वगस्स 
१६ वरसण्होषिया 


१६,१२० वासाइ 


प्रर्थ 
राजगृह नगर में 
राजा 
राजगृह के 
राजमार्ग पर 
राज्य लक्ष्मी को 
रात दिनो से 


छोटे कान वाला 
अर्थ प्राप्त करने पर 
लोच 

'लता 


वर्शित-वर्णन किया हुआ 
वनखण्डे, वन प्रदेश 


विहार करदब्ने हुए 
बोले 


वर्ग 

द्वारिका 

भी 

द्वारिका नगरी से 
विहार करने 

वर्ग का 

अंधक वृष्णि पिता 


वर्ष 


शब्द 
२२,१३० वीर 
३० वारबईएणयरीए 
३२,७५  वित्थिण्णाए 
श्र वयइ वदचत्ता 
३४,३२५ वागरिया 
श्८प... विणिहायमावण्णे 
३९ विव 
डी४ विदिण्ण 
४प.... विम्हिए 
४० वज्ज 
भर वतासवा 
भर विप्पजहियव्वा 
भर वीइवयमारोे 
5 व विप्पजहिता 
घर वेरणिज्जायरां 
४७. - वेयणा 
प्र न 
ह्ष्ष विण्णायमेय 
ष्प दुच्चइ 
७६ वामेपाए विद्धे 
परे व्गह 
पर वयह 
धरे विहरइ 
९५ वण्ण 
६६ वराइ 


[ प्रद्तीस ] 


व 


रु 
श्रथ 


पी बीज, 


बीस 

द्वारिका नगरी में 
विस्दृत-चौडी 

बोले, कहकर 

कहा था 

मरे हुए बालक, 

तरह 

दिया 

चकित हुए 

छोडकर 

वमन गिरने वाला 
त्यागने योग्य 

जाते हुए 

त्याग कर 

बेर का बदला 

वेदना 

दृष्टि हुई ै 
श्रच्छी तरह जान लिया 
बोले 
बाये पाव में विध जाते 
पर ४ 
वल्गना करते-शब्द करते 
कहो 

विचरण करता है - 
वर्ण 

श्रेष्ठ 


६६ 
९८ 
१०१ 
१०२ 


5498 


१०७ 
१०६ 
११० 
११५४ 
११७ 
१२४ 
श्र्८ 
१३७ 
२६३ 
१६२ 


२, १४ 


र्‌ 7 २्‌ १ है। छ्टग 


२,५,६ 


[ उनतान्नीस |] 


दब 
चित्ति 

बिउलाइ 
वियाणित्ता 
वावनी 
वीइवयमारण 
वत्य 

विप्पजह॒इ विपष्पजहित्ता 
विप्पमुक्क्रे समारो 
विउलेणं 

विपुले पव्वए 
बण्णुओओ 
वाणारसीए नयरे 
विगइवज्ज 
बुडढीए 

वडढति 


सुहम्मे 
सद्धि 
संपरिवुडे 
सुहमुहदेरा 
समोसरिए 
सुहम्मस्स 
समणोण 


व 


श्र्थ 
वृति 
विपुल 
जानकर 
आपत्ति, हानि 
जाते हुए 
वस्त्र 
छोडता है, छोडकर 
विश्रग्न॑क्त होते पर 
विपुल 


” विपुल पर्वत पर 


वर्णन के योग्य 
बतारसी नगरी में 
विगय-रहित 

वृद्धि से 

बढती है 


सुधर्मास्वामी 
साथ 

परिवृत, धिरें हुए 
सुखपूर्व क 

पधारे 

सुधर्मा स्वामी के 
श्रमण ( भगवान 
महावीर ) 


कक सर 
छः सट्टी ए साहस्सीण 
दा सोलसण्ह साहस्सीरण 
य सत्यवाह 
य समत्तस्स 
१० सयणिज्जसि 
१० मुमिणद सण 
११,३२,७५सोच्चा 
११ सामाइयमाइयाइई' 
३४,२७ सेत्त जे 
१५, संपत्त ण॒ 
१४ सेसा 
१६ सब्वे 
२० समिद्धे ड 
२०,२२९ सिरीगरो उज्जारो 
२० सुरुवा 
२० सुकुमाला 
र्२ साइरेग 
श्र सरिसियाखा 
२२,२७  सरिसव्बयाण 
२२९,२७ सरित्तयाण 
श्र्‌ सरिसलावण्णरूबजोवगण्णा 
गुणोववेयारां 
र्र सरिसेहितो 
२२,४८,७५ समोसदढे 


साठ हजार 
सोलह हजार 
मार्थवाह 
समस्त, सपूर्स 
शय्या पर 
स्वप्त दर्शन 
सुनकर 
सामायिक आदि 
गन्नुजय पर्वत पर 
मोक्ष को प्राप्त (सगवान 
महावीर के द्वारा) 
शेष 
सर्व 
समृद्धिशाली 
श्रीवत नामका बगीचा 
सुरुषचती 
सुकुमार, कोमल 
कुछ अधिक 
समान 
समान उम्र वाले 
समान त्वचा वाले 
समान सौन्दर्य रूप यौवन 
आदि ग्रुणो से युक्त 
सरीखे, सहृश 
पधारे 


[ इकतालीस | 


जा. हे 
२३ सेत्त जे पव्वए शत्रु जय पर्वत पर 
२४ समत्त समाप्त 
यश सीय ठवेइ शिविका (पालखी) 
स्थापन करता है 
रखता हैं 
२५,४७५ सीहोसुमिणे सिंह का स्वप्न 
_२७ . सहोयरा सहोदर, सगे भाई 
२७ सिरिबच्छ श्री वत्स चिन्ह 
“२७. समाणा समान 
२६ सज्माय॑ स्वाध्याय 
२६ सहस्संबबणाओं उज्जाणाओं सहस्त्राबषन उद्यान से 
३२० समुदाणस्स भिक्‍खायरियाए सामूहिक भिक्षा के लिये 
२० सत्तटुपयाइ सात झ्राठ कदम 
३१ सीहकेसराणमोयगारां सिह केशरी लडडगो का 
शेर ससारभउदव्विग्गा भीया संसार के भय से उद्विग्न 
भयभीत हुई 
/».. र४,४१,७६,१००समुप्पण्शो उत्पन्त हुआ 
३५,१६,१० रस पेहे इ्‌ विचार किग्रा 
३५,४६,८१,१०२सहावेइ बुलाता है 
२४,४१,७६समुप्पण्णो उत्पन्न हुआ 
२५,१४६ सपेहेइ विचार किया 
३६ समुप्पज्जित्या उत्पन्न हुआ ह 
रैण समउजययाओ करेइ एक ही समय में ऋतुमती 
: करता है। 
रेष समभेब एक साथ ही 
रेप संपुडेण गिण्हुइ कर सपुट मे ग्रहण 


करता हैं 


श्प 
३६ 
३६ 
३६ 
भ्छ० 
० 
४१ 
४१,८६ 
४१ 
डरे 
४रे 


४७ 


ड्प 
४८,७१ 
४८,५९६ 


६ 
५२,१६६ 
भर 

4.६ 

श्र 


[ वियात्रीस ] 


दाव्द 
क्ज्ज्ज् सर 


साहरइ 
समृसियरोमक्ूवा 
सुचिरं 

सए 

सयरिणज्जे 
सयसि सयरिज्जसि 
सकप्पे 

सरिसए 
सम्रुल्लावयाद 
सहोयरे भमाउए 
समासातेइ 
सव्वशयणकरतं 
सुपरिणिद्िए 


सयाओ्रो गिहाओ 

संद्धि 

सकोरट मल्ल दामेण छत्ते ण 
धरिज्जमाणेण 


सेयवरचामरराहि 
सचाएइ 
सजमित्तए 


साहटू 
सामिघेयस्स अट्ठाए 


भर्ष 
बीज 
हरण करता है 
पुलकित, रोमबाली 
बहुन काल तक 
श्रपने 
शय्या पर 
अपनी शय्या पर के 
संकल्प 
एक समान 
आलाप 
सहोदर माई 
सान्त्वना दों 
सब के नेतच्रो को कात 
सम्धग्ञाता, सुपरिनि- 
ष्ठ्ति 
अपने घर से 
साथ में | 
कोरट के फूल की माल 
से युक्त छत्र 
को धारण करते हुए 
श्वेत चामरो से 
समर्थ हुए 
सयम ग्रहण करने को 
सकुचाकर 


स मिधायज्ञ की लकेडी 
के लिये 


प्‌ 
हद 
३६,१४० 
४६ 
पूछ 
३१७, १४४ 
प्र्८ 
६० 
६२ 
६४,१०६ 
६६ 
६६ 
ष्द 


७४. 


परे११२ 


5६ 
दर 


है। तियालीस ] 


शब्द 


सरह्‌ 

सरित्ता 

सेय 

सरसं 
सरग्हिर्णाहदेवेहि 
सम्म 
सुरभिगधोदए 
साहिए 

साहिज्जे 

सपक्खि 
सपडिदिसं 
सरिणवर्डिए 
समुहे 
सिविच्छुकियवच्छा 


सुरग्गि दीवायझमूलाए 


संचाएमि 

सम 

सयदारे 
सिज्मिहिसि 
सीहणाय 
सहहामि 
सोवरणकलसेरा 
सवणयाए 
सिस्सिणी भिक्‍ख 


सर 


छः 
प्रथ 


श््न्ीजीज 


स्मरण किया 
स्मरण करके 
श्रेय, उचित 
गीली 
समीपवर्ती देवो के द्वारा 
ग्रच्छी तरह 
सुगधित जल 
सिद्ध कर लिया 
सहायता 
समान पक्‍्त में 
सम्मुख, प्रति दिशा में 
गिर पहा 
सुम्रुख॒ नामक राजकुमार 
श्रीवत्स से अ कित 
यक्षस्थल वाली 
मदिरा, अग्नि और 
दे पायन ऋषि के कारण 
समर्थ हूँ 
समर्थ 
शतद्वार नगर में 
सिंद्ध होगे 
सिहनाद 
श्रद्धा करता हूँ 
सोने के केलश से 
सुनने को 
शिष्या रूप भिक्षा 


८५,११२ 


(० 

६२,६३० 

ह३े 

६३ 

ध्३े 

83 

घ्रे 

९४५ 

८८,६७ 
६७,१०६ 

श्प 

१०० 
१०० 


१०१ 


१०३३ 
१०५ 
१०६ 
३२०५६ 
१०६ 
१०७ 
-ैै०६ 
न्श्ग्ह्‌ 
-१०६, 


।[[ चोवालीस ] 


दब्द 


# भी 


सयमेव 


सामण्णपरियागं 
सेखिए 

समणे 

से 

सीयाए 
सामाइयमाइयाई' 
सेस 
सुकुमालपाणिपाया 
संद्धि 

सयाश्रो 

मेय 

सरिणिहिए 
सुब्बत्त 
सिघाडग 


समणोवाससए 

सरीरयस्स 

सेट्टि 

संचायति 

सुहप्पवेसाइ' 

सागार 
सब्बधोसमंताओं 

सपडिदिसिं 

सुचिर 


स्‌ 


ध्र्ध 


।ीजजी 


स्वयमेव, अपने हाथो से 
(स्वय ही) 
साधु पर्याय 
राजा श्रेणिक 

श्रमण 

वह, उसका 

शिविका से 
सामायिक आदि 

शेप 

सुकुमार हाथ पर वाले 
साथ 

अपने 

श्रेय है 

समीपस्थ 

सुस्पष्ट 

सिघाडे के श्राकार फा 
मार्ग 

श्रमणोपासक, श्रावक 
शरीर की 

सेठ को 

समर्थ होते हैं 

शुद्ध वस्त्र घारण किये 
श्रागार सहित 

चारो ओर से 

विरुद्ध दिया मे 

बहुत देर तक 


[ पेतालीस ] 


शब्द 
#ीजीजीज 

११३ सुण्दहा 
१११ सथण संधि परियरणे 
१५१५ सपरिवुडे 
१२२ सएगिहे 
१२६ सएहिंकम्माययणेहि 

समभिपडित्तए 
१३४ सव्वकामग्रुणिय 
१३६. संवच्छरेणं 
१४० स्तृ पेहेइ 
१४०. सामण्ण परियांग 
१६४ सोलसम 
१६४ सेणियभज्जाण ८ 
१६७. सुयक्‍खथों 

स्टर 
१३६४ सुहुयहुयासरो 
१,६,१० ,२०होत्त्या 
१,९१०. हिमव॑ंत 
हे होइ 


सं 


प्रर्थ 


# 


पुत्र व 

स्वजन सबंधी और 
परिजन को 

घिरा हुमा 

अपना घर 

अपने कर्म यतनो से 
(कर्मों के अनुसार) 
मुकाबले मे गिराने में, _ 
हराने मे 
इच्छा$तुकूल, विगय- 
सहित 

वर्ष से 

विचार किया 

श्रमण पर्याय 

साव उपवास का तप 
राजा श्र णिक की 
रानियो के 

श्रुतस्कन्ध 
स्वेच्छानुसार 

अच्छी तरह हवन की 
गई अरिनि 


था 
हिमवान पर्वत 


है 


३३० 


रे६ 
रद 
३६,४५४ 
४१,४२ 


४४,४४५ 
४८ 
७८,२६८ 


११३ 


दाब्द 


शक 


[ चिपालीस ] 
हृ 


हरिसवसविसप्पमाणहियया 


हृव्बमागया 
हरिणगमेंसिस्स 


हंद्व्तुट्ठ 
हृव्वमागच्छुद 


होहिइ 
होऊण 
हत्थिखववर गए 


हीलति 


फे समाप्त 


श्र 
हर्ष के कारण बढते हुए 
हृदय वाली 
जल्दी आई 
हरिण गनेषी देव की 
हृष्ट-तुप्ट, प्रसन्‍त 
शीत्ष आती है, जल्दी 
आयी 
होगा 
होकर 
हाथी के स्कथ पर 
आरूढ 
हीलना करते है 


सब 


३६ 
श्द्‌ 
३९,४५ 
४१,४२ 


४४,४४५ 
प्‌ 
है. । 7९4 


प्रशुद्ध शर 


सुर्रधए 
दुह ते माहस्सीण 
रायवर कन्नाण 


रद्द वास-जाय 

पेत्त जे 

धीहोयुमिरों 

जतेवा सो 

पव्वनइया 

पहस्सव वर्णाग्रो 
गीइपया 

बदित्ताण मंसित्ता ४ 

प्ररिद्णं मि के 

गयाथि स्सति 

एरिसए 

फ़र्‌इ 
प्रवित-वहुमाणसुस्ससाए 
गेण्णित्तातव 
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